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9 आदि में बचन था और बचन परमेश्वर के साथ 
, था और बचन परमेश्वर था । २ यही शआरादि में 
परमेश्वर के साथ था। ३ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ 
ओऔर जो कुछ उत्पन्न हुआ उस में से काई भी वस्तु उस के 
बिना उत्पन्न न हुईं। ४ उस भें जीवन था और वह जीवन 
मनुष्यों की ज्योति थी । < शोर ज्योति अंधकार में चमकती 
है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया । ६ एफ मनुध्य 
परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ झाया जिस का नाम युहन्ना 
था । ७ यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे फि 
सब उस के द्वारा विश्वास करें।८ वह आप तो ज्योति न 
था पर उस ज्योति की गवाही देने का आया था। & सच्ची 
ज्योति जो हर एक मनुप्य को प्रकाशित करती है 5गत में 
आनेवाली थी । १० वह जगत में था श्रौर जगत उस के 
हारा हुआ भौर जगत ने उसे न पहचाना | ११ वह अ्र<नों 
के पास आया और उस के अपनों ने उसे ग्रहण न किया । 
१२ पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उस ने उन्हें परमेश्वर के 
सन्‍्तान होने का अधिकार दिया श्रर्थान उन्हें ज्ञो उस के 
ग्राम पर विश्वास करते हैं । १३ वे न लोह से न शरीर की 


२ यहत्ना । ) पव्ये। 


इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परन्तु परमेश्वर से उत्पन्न हुए 
हैं।१४ और बचन देहधारी हुआ भौर अनुग्रह औौर सचाई 
से भरप्र द्वाकर हमारे बीच में डेरा किया और हम ने उस 
की ऐसी महिमा देखी जेसी पिता के एकलौते की महिमा । 
१४ यूदज्ञा ने उस की गवाही दी ओर पुकारकर कहा कि 
यह वही दै जिस की चरचा में ने की किजो मेरे पीछे शआने- 
घाला है वह मुझ से बढ़कर ठहरा क्योंकि वह मुझ से पहिले 
था। १६ उस की भरपूरी से हम सब ने पाया बरन अनु- 
ग्रह पर अनुग्रह पाया । १७ क्योंकि व्यवस्था मृसा के द्वारा 
दी गई अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुँची । 
१८ किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा एकलौता पुत्र 
जे। पिता की गोद में है उसी ने प्रगट किया ॥ 

१8 यूहत्ना की गवाही यह है कि जब यहुदियों ने 
यखरूशलेम से याजकों ओर लेबीयें को उस से यह पूछने को 
भेजा कि तू कौन है। २० ते उस ने मान लिया और मुकरा 
नहीं पर मान लिया कि में मसीह नहीं हूँ । २५ तब 
उन्हों ने उस से पूछा ते कौन वया तू एलिय्याह है। उस 
ने कहा में नहीं हूं । तो क्या तू वह नबी है। उस ने उत्तर 
दिया कि नहीं । २२ फिर उन्हों ने उस से पूछा तू कौन है 
कि हम श्रपने भेजनेवालों को उत्तर दें तू अपने विपय में 
क्या कहता है । २३ उस ने कहा में जैसा यशायाह नबी ने 
क्रह्य है किसी का शब्द हूँ जे। जंगल में पुकारता दे कि प्रभु 


१ पत्थ । यहता । । 


का मार्ग सुधारों । २४ और ये फरीसियों की ओर से भेजे 
गए थे। २९ उन्हों ने उस से पूछा कि यदि तू न मसीह 
और न एलिय्याह और न वह नबी है ते फिर क्यों बपति- 
समा देता है। २६ युद्कज्षा ने उन को उत्तर विया कि में ते 
पानी से बपतिसमा देता हूं पर तुम्हारे बीच में एक जन 
खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते । २७ बी मेरे पीछे आने 

वाला है जिस की जूती का बन्ध में खोलने के योग्य नहीं । 
र८ ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुईं जहां युहन्ना 
यपतिसमा देता था ॥ 

२६ दूसरे दिन उस ने यीशु को अपने पास आते देख : 
कर कहा देखो परमेश्वर का मेम्ना जो जगत का पाप हर ले 
जाता है | ३० यह वही है जिस के विषय में में ने कद्दा था 
कि एक पुरुष मेरे पोछ्ठे आता दे जो मुझ से बढ़कर ठहरा 
क्योंकि वह सुझे से पहिले था | ३१ में उसे पहचानता न 
था पर इस जिये में पानी से बपतिसमा देता हुआ आया 
कि वह इखाएज़ पर प्रगट हो जाए। ३२ और यहल्ञा ने 
गवाही दी कि में ने अचत्मा को कबूतर की नाईं आकाश से 
उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। ३३ भर में ते। 
उसे पहचानता न था पर जिस ने मुझे पानी से बपतिसमा 
देने का भेजा उसी ने मुझ से कहा कि जिस पर तू आत्मा का 
उत्तरते और ठह्रते देखे वद्दी ते पवित्र आत्मा से बपतिसमा 


४ यूदता । १ पब्बे । 


देनेवाला है । ३४ ओर में ने देखा और गवाही दी है कि 
यही परभश्वर का पुत्र 6 ॥ 

३५ फिर दूसरे दिन दुहक्ा और उस के चेलों में से 
दो जन खड़े हुए थे । ३६ आर उस ने यीशु को फिरते हुए 
देख कर कहा दखो परमेश्वर का मेग्ना ३७ तब वे दोनों 
चेले उस की यह सुनकर यीशु के पीढ़े हा लिए । ३८ यीशु 
ने मुंह फेर उन को पीछे आ्राते देखकर उन से कहा किस 
की खोज में हो । उन्हों ने उस से कद्ठा हे रब्बो अर्थात हे 
गुरु तू कहां रहता है । ३६ उस ने उन से कहा चज्ञो ते। देख 
लोगे । उन्हों ने श्राकर उस के रहने की जगह देखी और 
उस दिन उसी के साथ रहे आर यह दुसवें घंटे के लगभग 
था। ४० उन दोनों में से जे। युदज्ञा की सुनकर यीशु के 
पीछे हो लिए थे एक ते शमोन पतरस का भाई झन्द्रि- 
यास था । ७१ उस ने पढिले अगने सगे भाई शमान से 
मिलकर कहा हमें ते। मसीह अर्थात्र खोब्दुस मिल्न गया है। 
४२ वह उसे यीशु के पास लाया यीशु ने उस के देखकर 
कहा तू यूहज्ञा का पुत्र शमोन है तू केफ़ा श्र्थात पतरस कह - 
ल्ाएगा ॥ 

४३ दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और 
फिलिप्पुस से मिलकर कहा मेरे पोछ्ले हो ले। ४४ फिलि - 
प्पुस ते अ्न्द्रियास भौर पतरण्त के नगर बैतमसेदा का रदने - 
वाला था | ४९ फिल्निप्पुस ने नतनएल से मिल्षकर कट्दा कि 


२ पवन । यूहत्ना । रे 


जिस की चरचा मृसा ने व्यवस्था में और नबियों ने की है 
वह हम के मिल गया वह रखुफ का पुत्र नासरत का यीशु 
है। ४६ नतनएुल ने उस से कहा क्‍या काई अच्छी वस्तु 
नासरत से निऊल सकती है | फिलिप्पुस ने उस से कहा 
घतलकर देख ले | ४७ यीशु ने नतनएल का श्रपने पास श्राते 
देग्वकर उस के विषय में कहा देखो यह सचमुच इस्राईली 
है इस में कपट नहीं । ४८ नतनएल ने उस से कहा तू मुमे 
कब से पहचानता है । यीशु ने उस को उत्तर दिया उस से 
पहले कि पिलिप्पुस ने तुझे बुलाया जब तू अ्रंजीर के पेड़ 
तले था तब में ने तुम्छे देखा था। ४६ नतनएल ने उस को 
उत्तर दिया कि हे रव्यी तू परमेश्वर का पुत्र है तू इस्राईल 
का राजा है। ४० यीशु ने उस को उत्तर दिया में ने जो 
तुझ से कहा कि में ने तुझे अंजीर के पेड़ तले देखा क्‍या तू 
इसी लिये विश्वास करता है । ४१ तू इस से बड़े बड़े काम 
देखेगा । फिर उस से कहा में तुम से सच सच कहता हूँ 
तुम स्वर्ग के खुला ओर परमेश्वर के स्वर्गंदूतों को मलुष्य 
के पुत्र के ऊपर से चढ़ते उतरते देखोगे ॥ 
तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह 
र्‌ «» था और यीशु की माता वहां थी। २ औौर यीशु 
शोर उस के चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। ३ जब 
दाखरस घट गया तो यीशु की +,।ता ने उस से कहा उन के 
पास दाखरस नहीं रहा । ४ यीशु ने उस सेकदा हे नारी 


दै यहल्ा । २ पब्मे। 


तेरा मुझ से क्या काम | € अभी मेरा समय नहीं आया । 
उस की माता ने सेव+ से कहा जो कुछ वह तुम से कह्टे 
घह करना । ६ वहां यहदियां की शुद्ध करने की रीति के 
झनुसार पन्‍्थर के छुः मटके धरे थे जिन में दो दो तीन तीन 
मन समाता था। ७ यीशु ने उन स कहा मठकों में पानी 
भर दो सा उन्हों ने उन्हें मंहामंह भर दिया । ८ तब उस ने 
उन से कहा अरब निकालवार भोज के प्रधान के पास ले 
आओ । £ वे ले गये। जब्र भोज के प्रधान ने वह पानी 
धरा जो दाखरस बन गया था श्र न जानता था कि वह 
कहां से आया द्वे ( पर जिन सेवकों ने पानी निकाला था 
वे जानते थे ) ते भोज के प्रधान ने दृल्हे के बुलाकर । १० 
उस से कहा हर एक मनप्य पहले अच्छा दाखरस देता और 
अब लोग पीकर छुक जाते हैं तब मध्यम देता है तू ने अच्छा 
दाखरस अ्रव तक रख छोड़ा हैं । ११ यीशु ने गलील के 
फाना में श्रपता यह पहिला चिन्ह दिखाकर श्रपनी महिमा 
प्रगट वी और उस के चेल्ों ने उस पर विश्वास किया ॥ 

१२ इस के पीछे वह और उस की माता और उस के 
भाई और उस के चेले कफरनहुम को गए और वहां कुछ 
दिन रहे ॥ 

१३ यहदियों का फसह निकट था श्रौर यीश यरूशलेम 
को गया। १४ और उस ने मन्दिर में बैल और भेद भोर 
कवूतर के बेचनेवाज्ञों और सर्राफों को बेंठे हुए पाया । १५ 


२ पतनत्र । यहन्ना । छछ 


झौर रम्सिये। का कोहा बनाकर सब भेड़ों और बलों को 
मन्दिर से निकाल दिया और सर्रफों के पेंसे बिथरा दिए 
झोर पीढ़ों को उलट दिया । १६ ओर कबृतर बेचनेवालों से 
कहा इन्हें यहां से ले जाओ मेरे पिता का घर व्योपार का 
घर न बनाओ । १७ तब उस के चेलों का स्मरण आया कि 
लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी । १८ इस पर 
यहदियों ने उस से कहा तू जो यह करता हैं तो हमें कौन 
सा चिन्ह दिखाता है। १६ यीशु ने उन का उत्तर दिया कि 
हस सन्दिर का ढा दो और में उसे तीन दिन भे उठाऊंगा। 
२० यहदियां ने कहा इस मन्दिर के बनाने में छियालीस 
बरस लगे हैं और तू क्या तीन दिन में इसे उठाएगा। २१ 
पर उस ने श्रपनी देह के मन्दिर के विषय में कहा था। २२ 
से। जब वह मरे हथ्नों में से जी उठा तो उस के चेलों 
का म्मरण आया कि उस ने यह कहा था भर उन्हों ने 
पवित्र शास्त्र की और उस बचन की जो यीशु ने कद्दा था 
प्रतीति की ॥ 

२३ जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो 
यह॒तों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उस के 
नाम पर विश्वास किया । २४ पर यीशु ने अपने शाप को उन 
के भरोसे न छोड़ा क्योंकि वह सब का जानता था। २९ और 
उसे प्रयाजन न था कि मनुष्य के विषय में काई गवाही दे 
क्योंकि वह आप जानता था कि मनुष्य के मन में क्‍या है ४ 


् यूहन्ना । ३ पब्बे। 


०  फरीसियों में स नीकृदेमुस नाम एक मधभुप्य था 

«&, जो यहूदियों का सरदार था। २ उस ने रात को 
यीशु के पास थराकर उस से ऊहा हे रब्बी हम जानते हैं कि 
तू परमेश्वर की ओर से गुरु हाक” आया हैं क्योंकि काई 
इन चिन्हों को जे। तू दिखाता है यदि परमेश्वर उस के साथ 
न हे! ते नहीं दिखा सकता। ३ पीशु ने उस को उत्तर 
दिया कि में तुक से सच सच कहता हैं यदि कोई नये सिरे 
से न जन्मे ते परमेश्वर का राज्य नह! देख सकता। ४ 
नीकुरेमुस ने उस से कद्दा मनुष्य बूढ़ा हं!कर क्‍यों +र जन्‍म 
ले सकता है क्‍या बह अपनी माता के गे में दूसरी बार 
जाकर जन्म ले सकता है। & यीशु ने उत्त* दिया कि मैं 
तुक से सच सच कहता हूं यदि काई पानी भौ( भात्मो से 
न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं ऋर सकता । 
६ जे शरीर से जन्मा द्ै वह शरीर है और जे श्रांव्मा से 
जन्मा है वद आत्मा है। ७ अचम्भा न कर कि में ने तुर 
से कद्दा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है । ८ हवा 
जिधर चाहती उधर चलती दे और तू उस का शब्द सुनता 
है पर नहीं ज्ञानता वह कहां से आती श्र क्रिघर जाती 
है। जे कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही दे । & नीकु- 
देसुस ने उस को उत्तर दिया फि ये बातें क्योंकर हे। सऊती 
हैं। १० यह सुन यीशु ने उस से कहा क्या तू इसख्राईलियों 
का गुरु द्वाकर भा ये बातें नहीं समझता | ११ में तुरू से 


३ पते । थहन्ना । 8 


सच सच कहता हूँ हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जे। 
देखा है उस की गयाही देते ह और तुम्त हमारी गवाही नहीं 
मानते । १२ जब में ने तुम से प्रथित्री की बातें वहीं और 
तुम प्रतीति नहीं करते तो यदि में तुम से स्वर्ग की बातें 
कहूं तो क्योंकर प्रतीति वरोंगे। १३ और कोई स्वर्ग पर 
नहीं गया केवल वही जे स्वर्ग से उतरा श्रथांत्‌ मनुष्य का 
पुत्र जा स्वर्ग में है। १४ जिस रीनि से मूसा ने जंगल में 
सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अ्रयश्य हे कि मनुष्य 
का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएं, १८ कि जे केई ब्रिश्वास 
करे उस में श्रनन्‍्त जीवन पाए ॥ 

१६ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रक्खा कि 
उस ने अपना एफलोौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर 
विश्वास करे वह नाश न है। पर श्रनन्त जीवन पाए | १७ 
परमेश्वर ने अपने पुत्र +ी जगत में इस लिये नहीं भेजा कि 
अगत को दोषी ठहराएणु पर इस लिये कि जगत उसके द्वारा 
उद्धार पाए। १८ जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी 
नहीं ठहरता पर जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका 
इस लिये कि उस ने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर 
विश्वास नहीं किया । १६ और दोषी ठहरने का कारण यह 
है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंबकार के 
ज्योति से अधिक प्रेम किया इस लिये कि उन के काम बुरे 
थे। २० क्‍योंकि जे कोई बुराई करता है वह ज्योति से बेर 


९७० गृहता । ४ पद्वे। 


रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता न हे कि उस के 
कामों पर दोष लगाया जाए। २१ पर जे सचाई पर चलता 
है वह ज्योति के निकट थ्राता हैं इस लिये कि उस के काम 
प्रगठ हें कि परमेश्वर की ओर से किए गए हैं ॥ 

२२ इस के पीछे यीशु और उस के चेले यह दिया देश में 
झाए ओर वह वहां उनके साथ रह कर बपतिसमा देने लगा। 
२३ यूहत्ञा भी शालेम्‌ के निकट ऐनोन में बपतिसमा देता 
था क्‍योंकि वहां बहुत पानी था और लोग आकर बपतिसमा- 
खेते थे । २४ क्योंकि युहज्ञा उप समय तक जेलबख्वाने में न 
ढाला गया था । २५ यूहत्ञा के चेलां और किसी यहूदी में 
शुद्ध करने के विषय में विवाद हुआ । २६ भर उन्हों ने 
यहत्ना के पास आकर उस से कहा दे रव्बी जे यरदन के 
पार तेरे साथ था और जिस की तू ने गवाही दी देख वद्द 
कपतिसमा देता है और सब उस के पास झआाते हैं । २७ 
थहत्ना ने उत्तर दिया जब तक मनुष्य को स्वर्ग सेन दिया 
लाय ता बह कुछ नहीं पा सकता। र८ तुम ते आप ही 
मेरे गवाह हो कि में ने कहा में मसीह नहीं पर उस के आगे 
भेजा गया हूँ | २६९ जिस की दुलहिन है वही दृलहा है पर 
दूलदे का मित्र जे खड़ा हुआ उस की सुनता है दृलदे के 
शब्द से बहुत हृषित होता है सा मेरा यह दइर्ष पूरा हुआ 
है। ३० भवश्य दे कि वह बढ़े भर में घट ॥ 


३ पव्ये। दृहता । ११ 


३१ जे! ऊपर से आता है वह सत्र से ऊपर है जो 
प्ृथिवी से है वह पृथिवी का है ओर एथियी की बाते कहता 
है जे स्वर्ग से आता है वह सब के उपर हैं । ३२ जा कुछ 
डस ने देखा और सुना हे उसी की गवाही देता हैं और 
कोई उस की गवाही नहीं मानता । ३३ जिस ने उस की 
गवाही मानी वह इस यात पर छाप दे चुका कि परमेश्वर 
सच्चा है । ३४ इस लिये कि जिसे परमेश्वर न सेजा हे 
बह परमेश्वर की बातें कहता है क्योंकि बह उस को आत्मा 
नाप नापकर नहीं देता | ३& पिता पुत्र से प्रेम रखता ह और 
उस ने सर कुछ उस के हाथ में दिया दे । ३६ जो पुत्र पर 
विश्वास करता है अनन्त जीवन उस का है पर जा पुत्र को 
नहीं मानता वह जीवन नहीं देखेगा परन्तु परमेश्वर का क्रोध 
उस पर रहता दे ॥ 

जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना 

हैं कि यीशु यहज्ञा से अधिक चेले करता ओ्रोर 
उन्हें बपतिसमा देता हे, २ पर यीशु आप नहीं बरन उस 
के चेले बपतिसमा देते थे, ३ तब वद ये .दिया का छोडफकर 
फिर गलील के चला गया । ४ और उस को सामरिया से 
होकर जाना अवश्य था। € से वह सूखार नाम सामरिया 
के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे व ८व 
ने अपने पुत्र यसुफ के दिया था। ६ पर याकूब का ऊुश्ां 
भी वहीं था सो यीशु मार्ग का थ#ा हश्रा उस कूए पर यों 


१२ यूहस्ना । ४ पर्व्य। 


ही बैठ गया और यह बात छुठे घण्टे के लगभग हुईं। इतने 
में एक सामरी सत्री पानी भरने को आईं। ८ यीशु ने उस 
से कहा सुझे पानी पिला | उस के चेले ते नगर में भोजन 
मोल लेने को गए थे। & उस सामरी ख्री ने उस से कहा 
तू यहूदी होकर सुर सामरी स्त्री से पानी क्‍यों मांगता है 
( क्‍योंकि यहूदी सामरियों के साथ किप्ती प्रकार का बरताव 
नहीं रखते ) १० यीशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के 
दान को जानती ओर यह भी कि वह कौन है जो तुम से 
कहता है मुझे पानी पिला दे तो तू उस से मांगती और 
वह तुझे जीवन का जल देता। ११ स्त्री ने उस से कहा हे प्रभु 
तेरे पास तो जल भरने को कुछ भी नहीं है शोर कुआं 
गहिरा हैं फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आथा । 
१२ क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिस ने हमें यह 
कूआं दिया ओर आपही अपने सन्‍्तान भर अपने ढोरों 
समेत उस में से पिया । १३ यीशु ने उस को उत्तर दिया 
कि जे! कोई यह जल पीएगा वह फिर पियासा दोगा। १४ 
पर जो काई उस जल में से पोएगा जे| में उसे दूंगा वदद 
फिर कभी पियासा न होगा बरन जो जल में उसे दूंगा वह 
उस में अनन्त जीवन के लि4 उमंडनेवाले जल का सोता 
है। जाएगा। १९ स्त्री ने उस से कहा दे प्रभु वद जल मुझे 
दे कि में पिपासी न हेऊं न जल भरने के इतनी दूर आऊं। 
१६ यीशु ने उस से कद्दा जा अपने पति को यहां बुला ला । 


४ पत्खं । यहन्ना । १३ 


१७ ख्री ने उत्तर दिपा कि में बिना पति की हूँ । यीशु ने उस 
से कहा तू ठोक कहती है कि में विता पति की हूं, १८ क्योंकि 
तू पांच पति कर चुडी है और जिप के पास तू अब है वह 
भा तेरा पति नहीं यह तू ने सच कहा है । ,£ खत्री ने उस से 
कह; हे प्रभु मुझे जान पढ़ता है कितू नबी है । २० 
हमारे भाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और सुम 
कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम 
में ह । २१ यीशु ने उस से कहा हे नारी मेरी बात की प्रदीति 
कर फि वह सनय आता है कि तुम न इस पहाड़ पर न 
यल्शज्ेम में पिता का भजन करोगे । २२ तुप्र जिसे नहीं 
जानते उस का भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उस 
का भजन करते हैं क्योंकि उद्धार यट्दियों में से है। २३ पर 
वह समय आता है श्र अब्र भी हे जिस में सच्चे भक्त पिता 
का भजन आत्मा औ्रौर सचाई से करेंगे क्योंकि पिता ऐसे 
भजन करनेवालों को चाहता है। २७ परमेश्वर भ्रात्मा है 
ओर अ्रवश्य है कि उस के भजन करनेवाले आत्मा और 
सवाई से भजन करें । २९ खी ने उस से कहा में जानती 
हूँ कि मसीद जो खोश कइलाता है आनेवाज़ा है जब वह 
झाएगा तो हमें सब बातें बता देगा । २६ यीशु ने उस से 
कहा में जो तुक से बोल रहा हूं वद्दी हूं ॥ 

२७ इतने में उस के चेत्े आ गए श्रोर श्रचग्भा करने 
छगे कि वह स्त्री से बातें कर रद्या है तौभो किप्ती ने न कद्दा 


१७ युहत्ना । ४ पच्ब । 


कि तू क्या चाहता है या किस लिये उस से बातें करता 
है। र८ तब स्त्री अपना घटा छोड़कर नगर में चली गई 
ओर लोगों से कहने लगी । २६ आओ एक सनुप्य को देखो 
जिस ने सब कुछ जो में ने किया सुझे बता दिया। क्‍या 
यही मसीह तो नहीं । ३० सो वे नगर से निकलकर उस के 
पास आने लगे । ३१ इतने में उस के चेले यीशु से बिनती 
करने लगे कि हे रव्बी कुछ खा ले। ३२ उस ने उन से कहा 
मेरे पास खाने के लिय ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं 
आनते । ३३ चेलों ने आपस में कहा क्‍या कोई उस के लिये 
कुछ खाने को लाया हैं। ३४ यीशु ने उन से कहा मेरा 
भोजन यह है कि अपने भेजनेवाले की इच्छा पर चल॑ और 
उस का काम पूरा करूं । ३४ क्‍या तुम नहीं कद्दते कि कटनी 
होने में अब भी चार महीने हैं । देखो मं तुम से कहता 
हैं अपनी आंखें उठा कर खेतों को देखो कि वे कटनी के 
लिये पक चुके है। ३६ ओऔर काटनेवाला मजदूरी पाता 
आर श्रननन्‍्त जीवन के लिये फल बटोरता हैँ कि बोने 
बाला और काटनेवाला दानों मिलकर आनन्द करें। ३७ 
इस में यह बात सच ठहरी के बोनेवाला एक और काटने 
वाला दूसरा है। ३८ में ने तुम्हें ऐसा खेत काटने को भेजा 
जिस में तुम ने मिहनत नहीं की औरों ने मिहनत की और 
तुम उन की मिहनत के फल में भागी हुए ॥ 

३६ उस नगर के बहुन सामरियों ने उस स्त्री के कहने 


8 पब्खे | यहन्ा । १३ 


से जिस ने यह गवाही दी थी कि उस ने सब कुछ जो में ने 
किया है सुझे बता दिया विश्वास किया। ४० इस लिये 
झब ये सामरी उस के पास आए तो उस से बिनती करने 
लगे कि हमारे यहां रह सो वह बधहां दो दिन रहा। ४१ 
उस के बचन के कारण शरीर भी बहनेरों ने बिश्वास किया। 
४२ श्र उस स्त्री से कहा श्रब हम सर कहने ही से बिश्वास 
नहीं करते क्योंकि हम ने आप ही न लिया हैं ओर जान 
गए # यही सचमुच जगत का उद्धारकर्भा हे ॥ 

४३ उन दो दिनों के पीछे वह वहां से निकलकर गलील 
को गया । ४४ क्‍योंकि यीशु ने दो आप ही गवाही दी कि 
नबी अपने निज देश में आदर नहीं पाता | ४९ जब वह 
गतल्ील में श्राया तो गलीली आनन्द के साथ उस से मिले 
क्योंकि जितने काम उस ने यरूशलेम में पर्व के समय किए 
थे उन्‍्हों ने उन सब को देखा था क्योंकि वे भी पव में 
गए थे ॥ 

४६ सो वह फिर गलील के काना में आया जहां उस 
मे पानी को दाख रस बनाया था और राजा का एक कर्म 
चारी था जिस का पुत्र कफरनहूम भें बीमार था। ४७ वह 
यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आर गया ह उस 
के पास जाकर उस से बिनती करने लगा कि चलकर मेरे 
पुत्र को चंगा कर दे क्‍योंकि वह मरने पर था। ४८ योश ने 
डस से कद्दा जब तक तुम चिन्ह भोर अछुत काम न देखोगे 


१६ यहन्ना । € पब्वे । 


ते बिश्वास न करोगे । ४६ उस कमंचारी ने उस से कहा 
हे प्रभु मेरे बालऊ के मरने से पहिले चल | ५० यीश ने 
उस से कहा जा तेरा पुत्र जीता है । उस मनुष्य ने यीशु के 
कही हुईं बात की प्रतीति की और चला गया। ९१ वह 
जा ही रहा था कि उप्र के दास उस से आ मित्रे और 
कहने लगे कि तेरा लड़का जाता है । ४२ उस ने उन से 
पूछा किस घड़ी उस का जो हलका हुआ । उन्हों ने उस से 
कहा कज्ञ सातवें घण्टे उस की तप उतर गई । ९३ सो पिता 
जान गया कि यह उसी घडी हुथा जिस घड़ी यीशु ने उस 
से कहा तेरा पुत्र जीता है ओर उस ने श्रीर उस के सारे 
घराने ने विश्वास किया। ४७ यह दूसरा चिन्द् था जो यीशु 
ने यहूुदिया से गलील में आकर दिखाया ॥ 

५ इन बातों के पीछे यहदियों का एक पर्य हुआ 

5, और यीशु यरूशलेम को गया ॥ 

२ यरुश लेम में भेड़ फाटक के पास एक कुण्ड है जो 
हतानी भाषा में बेतहसद कहलाता है भर उस के पांच 
ओसारे हैं । ३ इन में बहुत से बीमार अंधे लंगढ़े और सूखे 
अगवाले पढ़े थे । « वहां एक मनुष्य था जो अइतीस 
बरस से बीमारों में पद्या था। ६ यीशु ने उसे पड़ा हुआ 
देख कर और यह जान कर ऊि वह बहुत रनों से इस दशा 
में है उस से पूछा क्‍या तू चंगा हेना चाहता है। ७ बीमार 
मे उस को उत्तर दिया कि द्वे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं 


£ पब्थे। यूहज्ना । १७ 


कि जब जल्ल दिलाया जाए तो मुझे कुण्ड में डतारे और 
मे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुक से पद्िले उतर पढ़ता हे। 
८ यीशु ने डल से कहा उठ अपनी खाट उठाकर चत्न फिर | 
£ यह मनुष्य तुरन्त चंगा हो गया भोर अपनी खाट उठा 
कर अलने फिरने लगा ॥ 

१० उसी दिन बिश्लाम का दिन था । इस लिये यहूदी 
उस से जो अच्छा हुआ था कहने झछगे आज़ तो बिश्राम का 
दिन है तुके खाट उठानी उचित नहीं। ११ उस ने उन्हें 
उत्तर दिया कि जिस ने मुझे चंगा किया उसी ने सुझ से 
कहा अपनी खाट उठाफर चल फिर। १२ उन्हों ने उस से 
पूछा वह कोन मनुष्य हे जिस ने तुक से कहा खाट उठाकर 
चल फिर । १३ पर ओ चंगा हो गया था वद न जाना था 
यह कोन है क्योंकि डस जगह में भीड़ होने से यीशु वां से 
टक्ष गया था । १४ इन बातों के पीछे वह यीशु को मन्दिर 
में मिला तव उस ने उस से कहा देख तू चंगा हो गया है 
किर पाप न करना ऐसा न हो कि इस से कोई भारी विपसि 
तुक पर आ पड़े । १४ उस मनुष्य ने आकर यहुदियों से 
कटष्ट दिया कि जिस ने मुम्के चंगा किया वह यीशु है । १६ इस 
कारण यहूदी यीशु को सताने क्वगे कि वह ऐसे ऐसे काम 
विश्राम के दिन करता था। १७ इस पर यीशु ने उन से 
बट्ा कि मेरा पिता अब तक काम करता है ओर में भी काम 
करता हूँ । १८ इस कारण यहुदी और भी अ्रधिक उस के 


& 


कि यहत्रा । २ पज्थे । 


मार डालने का यतन करने लगे कि वह न केवल विश्वास 
के दिन की बिधि को तोड़ता परन्तु परमेश्वर को अपना 
निज पिता कष्ट कर अपने आप को परमेश्वर के बराबर ठह- 
राता था ॥ 

१६ इस पर यीशु ने उन से कहा में तुम से सच सच 
कहता हूँ पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता केवल वह जो 
पिता को करते देखता है क्योंकि जिन जिन कामों को वह 
करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है । २० क्योंकि 
पिता पुत्र से प्रीति खखता है और जो जो काम वह आप 
करता वह सब उसे दिखाता है और वह इन से भी बड़े काम 
उसे दिखाएगा कि तुम अचमस्भा करो । २१ क्योंकि जैसा 
पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है वैसा ही पुत्र 
भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिल्लाता है। २२ और पिता किसी 
का न्याय भी नहीं करता पर न्याय करने का सब काम पुत्र 
को दिया है, २३ इस लिये कि सब लोग जैसे पिता का 
आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का 
आदर नहीं करता वह पिता का जिस ने उसे भेजा आदर 
नहीं करता । २४ में तुम से सच सच कहता हूं जो मेरा 
बचन सुनकर मेरे मेजनेवाले की प्रतीति करता है अनन्त 
जोवन उप का है भौर वह दोषी नहीं ठद्दरेगा पर झृत्यु के 
पार होकर जीवन में पहुँचा है। २९ में तुम से सच सच 
कइता हूँ वह सम्प्र भ्ाता है और श्र है जिस में मरे हुए 


१ परने । यूहसा । १३ 


परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे भर जो सुनेंगे वे जीएंगे। 
२६ क्योंकि जिस रीति से पिता अ्रपने आप में जीवन रखता 
है उसी रोति से उस ने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है 
कि अ्रपने श्राप में जीवन रक्‍खे । २७ और उसे न्याय करने 
का भी अधिकार दिय्रा है इस लिये कि वह मनुष्य का पुत्र 
है। २८ इस से अचस्भा मत करो क्योंकि वह समय आता 
है कि जितने कबरों में हैं वे सब्र उस का शब्द सुनकर निक- 
लेंगे। २६ जिन्‍्हों ने भलाई की वे जीवन के पुनरुतथान के 
लिये जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दण्ड के पुन- 
रुत्थान के लिये जी उठेंगे ॥ 

३० में आप से कुदु नहीं कर सकता जसा सुनता हूं वेसा 
न्याय करता हूँ और मेरा न्याय ठी# दे क्योंकि मैं अपनी इच्छा 
नहीं पर अबने भेजनेवाले की इच्छा चाहता हूं। ३१ यदि में 
अपनी गवाही देता हूँ तो मेरी गवाद्दी सच्ची नहीं। ३२ एक 
और है जो मेरी गवाही देता दे और में जानता हूं. कि मेरी 
जो गवाही देता दे व सच्ची है। ३३ तुम ने यूदन्ना से पुछ- 
वाया और उस ने सच्चाई की गयाही दी है। ३४ में मनुष्य 
की गवाही नदीं चाहता तोभी में ये बातें इस लिये कहता 
है कि तुम्हें उद्धार मिले । ३९ वह तो जलता और चमकता 
हुआ दीपक था ओर तुम्दें कुछ देर तक उस की ज्योति में 
मगन होना श्रव्छा लगा। ३६ परन्तु मेरे पास जो गवाही 
है वह यूहन्ता की गवादों से बढ़ी दे क्योंकि काम जो पिता 


१० पहला । 3 पर्व । 


मे मुझे पूरे करने को सौपे हैं अर्थात ये जो काम मैं करता 
है बे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। ३७ और 
पिता जिस में मुझे सेआा है उस ने भी मेरी गयाही दी है । 
तुम ने न कभी उस का शब्द सुना और न उस का रूप 
देखा है। १८ और उस का बचन तुम्हारे मन में नहीं ठहरने 
पाता क्योंकि जिसे उस ने भेजा उस की प्रतीति नहीं करते । 
३६ तुम पविन्नशास्तर में द्वेंढ़ते हो क्योंकि समझते हो कि उस 
में अनन्त जीवन हमें मिलता है और यह वही है जो मेरी 
गवाही देता है। ४० पर तुम जीवन पाने को मेरे पास आना 
नहीं चाहते । ४१ में मनुष्यों से आदर नहीं लेता | ७२ पर 
में तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं । ४३ में 
अपने पिता के नाम से आया हूं भ्रौर तुम मुझे ग्रहण नहीं 
करते यदि कोई और अपने ही नाम से आ्राए तो उसे ग्रहण 
कर लोगे । ४४ तुम जो एक दूसरे से आदर लेते हो और 
वह आदर जो श्रद्ेत परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते 
क्योंकर बिश्वास कर सकते हो । ४९ यह न समझो कि में 
पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष 
लगानेवाल्ला तो हैं अर्थात मुसा जिस पर तुम ने भरोसा 
रक्‍्खा है | ४६ क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो 
मेरी भी प्रतीति करते हस लिये कि उस ने मेरे विषय में 
लिखा है। ४७ पर यदि तुम उस के लिखे पर प्रतीति नहीं 
करते तो मेरे कद्दे पर क्योंकर प्रतीति करोगे ॥ 


६ पब्चे । यूहश्रा । २१ 


हन बातों के पीछे यीशु गद्बील की' भ्रर्थात्‌ 

धर ' तिबिरियास की कील के पार गया। २ और 

एक बढ़ी भीड़ उस के पोछे हो ली इस कारण कि जो 
अ्रचरज कर्म वह बीमारों पर करता था वे उन को देखते थे । 
३ तब यीशु पहाड़ पर चद्रकर अपने चलो के साथ वहां 
बैठा । ४ और यहूदियों के फसह का पर्ब निकट था | € तथ 
यीशु ने अपनी आ्रांखें उठाकर एक बढ़ी भीड़ को अपने पास 
आ्राते देखा श्रौर किलिप्पुस से कहां हम इन के भोजन के 
लिये कहां से रोटी मोल लाएं । ६ पर उस ने यह बात उसे 
परखने को कही क्योंकि वह झाप जानता था हि में क्या 
करूंगा | ७ फिलिप्पुस ने उस को उत्तर दिया कि दो सौ 
दीनार की रोटी उन के लिये हतनी भी न होंगी कि उन में 
से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए | ८ उस के चेलों में 
से शमौन पतरस के भाई अन्द्रियास ने उस से कहां । ६ 
यहां एक लड़का है जिस के पास जब की पांच रोटी और 
दो मछली हैं पर इतने लोगों के किये वे क्‍या हैं । यीशु ने 
कह्दा कि लोगों को बैठा दो । १० उस जगह बहुत घास थी 
सो पुरुष जो गिनती में लगभग पांच हज़ार के थे बैठ गए । 
११ सो यीशु ने रोटियां लीं और धन्यवाद करके बैठनेवालों 
को बांट दीं और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते 
थे। १२ जब वे तृप्त हुए नो उस ने अपने चेलों से कहा बचे 
हुए ठुकड़े बठोर लो कि कुछ फेंका न जाए | १३ सो उन्होंने 


श्२ थूहन्ना । ६ पर्व । 


बटोरा और जव की पांच रोटियों के टुकड़े जो खानेवालों से 
बच रदे उन की बारह टोकरी भरीं। १४ जो चिन्ह उस ने 
दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि सचमुच यही 
वह नबी है जो जगत में आनेवाला था ॥ 

१६ जब यीशु ने जाना कि वे मुझे राजा बनाने के लिये 
आकर पकड़ना चाहते हैं तो वह फिर पहाड़ पर अकेला 
चत्ा गया ॥ 

१६ जब सांक हुईं तो उस के चेले कील के किनारे 
गए । १७ और नाव पर चढ़के झील के पार कफरनहूग को 
जा रहे थे। उस समय अंधेरा हो गया था श्रीर याशु उन के 
पास तब तक न आया था। १८ श्रांबी से कील दाद्राने 
क्षणी । १६ जब वे ज़ेते खेते कोस दो एक निकल्ल गए ता 
उन्हों ने यीशु को कीज़ पर चलगे और नाव के निकट आ।ते 
देखा और ढर गए | २० पर उस ने उन से कहा में है डरा 
मत । २१ तब उन्हां ने उसे नाव पर चढ़ा लेना चाहा और 
तुरन्त नाव उस किनारे पर जहां वे जाते थ लग गई ॥ 

२ दसरे दिन उस भीड़ ने जो #ील के पार खड़ी थी 
यह देखा कि यहां एक को छोड़ कर और कोई छोटी नाव 
न थी और यीशु अपने चेलां के साथ उस नाव पर न चढ़ा 
पर केवल उस के चेले चले गए थे। २३ ( तांभी ओर छोटी 
नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आईं' जहां उन्होंने 
प्रभु के धन्यवाद करने के पीछे रोटी खाई थी )। २४ सो 


६ प.व॑। यूहज्ञा । रे३ 


जब भीड़ ने देखा कि यहां न यीशु है और न उस के चेले 
तो थे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़ के यीशु को ह्वैँटत हुए 
कफरनहूम को पहुँचे । २९ भ्ौर कील के पार उस से सिल 
कर कहा हे रब्बी तू यहां कब आया। २६ यीशु ने उन्हें 
उत्तर दिया कि में तुम से सच सच कहता हूँ तुम सुझे इस 
लिये नहीं द्ँटते हो कि तुम ने चिन्ह देग्े पर इस जिये कि 
उन रोटियों में से खवादर तृप्त हुप । २७ नाशमान भोजन के 
लिये मिहनत न करो पर उस भाजन के लिये जो अनन्त 
जीवन तक ठहरता है जिसे मनुप्य का पुत्र तुम्हें देगा क्योंकि 
पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। २८ 
उन्होंने उस से कहा पग्मेश्वर के कार्य्य करने के लिये हम 
क्या कर । २६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कार्थ्य 
यह हे कि तुम उस पर जिसे उस ने सजा है विश्वास करो । 
३० उन्हों ने उस से कहा तो त कौन सा चिन्ह दिखाता 
हैं कि हम उसे देग्वकर तेरी प्रतीति करें तू कौन सा काम 
दिखाता है । ३१ हमारे बाप दादों ने जंगल में मान खाया 
जैसा लिखा हे कि उस ने उन्हें स्वर्ग से रोटी खाने को दी । 
३२ यीशु ने उन से कहा में तुम से सच सच कहता हैँ मृसा 
ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी पर मेरा पिता तुम्हें सच्ची 
रोटी स्वर्ग से देता है। ३३ क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही 
है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। ३४७ तब 

उन्हों ने उस से कहा दे प्रभु यद्द रोटी हमें सदा दिया कर ! 


२४ यहनला । ६ पबवें | 


यीशु ने उन से कट्दा जीवन की रोटी मैं हूं। ३९ जो मेरे 
पास आएगा सो कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर 
बिश्वास करेगा वह कभी पियासा न होगा | ३६ पर में ने 
तुम से कहा कि तुम ने मुम्ते देख भी लिया है तौसी बिश्वास 
नहीं करते । ३७ जो पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास 
आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न 
निकालुूंगा | ३८ क्योंकि में अपनी इच्छा नहीं बरन अपने 
भेजनेवाले को इच्छा पूरी करने के लिये स्वर्ग से उत्तरा हूं । 
३६६ और मेरे भेजनेवाले की इच्छा यह हे कि सब जो उस 
ने मुझे दिया है उस में से में कुछ न खोऊं पर उसे पिछले 
दिन जिला उठाऊं। ४० मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो 
कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अ्रनन्त 
जीवन पाए और में उसे पिछुले दिन में जिला उठाऊंगा ॥ 
४१ हस से यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे इस लिये कि 
उस ने कद्दा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह में हैं । ४२ 
ओर उन्हों ने कहा क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं जिस 
के माता पिता को हम जानते हैं तो वह क्योंकर कहता है 
कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ । ७३ यीशु ने उन को उत्तर दिया 
कि आपस में मत कुडकुडाओ । ४४ कोई मेरे पास नहीं आा 
सकता जब तक पिता जिस ने मुझे भेजा है उसे खींच न ले 
ओर में उस को पिछले दिन में जिला उठाऊंगा। ४५ नवियों 
के क्षेखों में यदू लिखा हैं कि वे सब परमेश्वर के सिखाप्‌ 


६ पवन । यूहेश्नां । १३ 


हुए होंगे । जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है यह 
मेरे पास थ्राता है । ४६ यह नहीं कि किसी ने पिता को 
देखा है पर जो परमेश्वर की श्रोर से है केवल उसी ने पिता 
को देखा है । ४७ में तुम से सच सच कहता हूँ जो कोई 
बिश्वास करता है श्रनन्‍्त जीवन उसी का है। ४८ जीवन 
की रोटी में हूं । ४६ तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मान 
खाया भोर मर गए । ५० यह वह रोटी हद जो स्थर्ग से डत- 
रती हैं कि मनुष्य उस में से खाए और न मरे | जीवती 
रोटी जो स्वर्ग से उतरी में हुँ । १ यदि कोई इस रोटी में 
से खाए ते सदा लों जीता रहेगा भ्रौर जो रोदी में जगत के 
जीवन के लिये दूंगा वह मेरा मांस है ॥ 

४२ इस पर यहूदी आपस में झूगढ़ने कंगे कि यद्द 
मनुष्य क्योंकर हमें श्रपना मांस खाने को दे सकता है। २३ 
यीशु ने उन से कहा में तुम से सच सच कहता हूँ जब तक 
मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ भौर उसका लोहू न 
पीओ तुम में जीवन नहीं। ४४ जो मेरा मांस खाता और 
मेरा लोहु पीता है श्रनगत जीवन उसी का हैं और मैं उसे 
पिछले दिन जिला उठाऊंगा। ५९ क्योंकि मेरा मांस सच्चा 
भोजन है और मेरा लोह सच्ची पीने की वस्तु है। ५६ जो 
मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है वह मुझ में बना 
रहता है औौर में उस में । ४७ जेसा जीवते पिता ने मुस्े 
भेजा और में पिता के कारण जीवता ई वैसा ही वद्द भी 


की यहा । ६ पब्बे । 


जो सुझे खाएगा मेरे कारण जीएगा। #ए८ जो रोटी स्वर्ग से 
उतरी यही है न कि जैसा बाप ददों ने साया और मर गए । 
जो कोई यह रोटी खाएगा वह सदा लॉ जीता रहेगा। ४६ उस ने 
ये बाते कफरनहूम में उपदेश करते हुए सभा के घर में कहीं ॥ 

६० इस बिये उस के घचेलों में से बहुतों ने यह सुनकर 
कहा यह बात कठिन दे इसे कोन सुन सकता है | ६१ यीशु 
ने अपने मन में यह जान कर कि मेरे चेले इस बान पर 
कुडकुड़ाते हैं उन से पूछा क्या इस बात से तुम्हें दोकर 
क्वगनी है । ६२ यदि मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहिले था 
लहां ऊपर आते देखोगे नो क्‍या कहोगे। ६३ आत्मा तो 
जीयनदायक है शरीर से कुछ लाभ नहीं जो बातें में ने तुम 
से कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हें। ६४ पर तुम में 
से कितने ऐसे हैं ओ बिश्वास नहीं करते । यीशु तो पहिल्ध 
है| जानता था कि जो बिश्वास नहीं करते थे कौन हैं और 
कोन मुझे पकड़वाएगा । ६९ और उस ने कहा इसी लिये में 
ने तुम से कहा है कि जब तक किसी को पिता की ओरोर से 
नदिया जाए वह मेरे पास नहीं आ सकता ॥ 

६६ इस पर उसके चेल्लों में से बहुतेरे फिर गए और 
उस के साथ और न चत्ते । ६७ इस लिये यीशु ने उन 
गारहों से कट्दा क्या तुम भी चला जाना चाहते द्वो। ६८ 
शसौन पतरस ने उस को उत्तर दिया कि हे प्रभु किस के 
पास जाएं झननन्‍्त जीवन की बातें तो तेरे दी पास हैं। ६३ 


७ पञवयें। यहसा | २७ 


कोर हम ने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का 
पवित्र जन तू ही है। ७० यीशु ने उन्हें उत्तर दिया क्‍या में 
ने तुम बारहों को नहीं चुन लिया तौभी ठुम में से एक जन 
शेतान है । ७१ यह उस ने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहू- 
टाह के विषय में कहा क्‍योंकि यही जो उन बारहों में से था 
डसे पकढवाने पर था ॥ 
५७ इन बातों के पीछे यीशु गलील में फिरता रहा 
० क्योंकि यहूदी उसे मार डालना चाहते थे इस लिये 
रह यहुदिया में फिरना न चाहता था। २ और यहुदियों का 
मण्डपों का पर्व निकट था। ३ इस लिये उस के भाइयों ने 
उस से कहा यहां से सिधार और यहूदिया में चला जा कि 
जो काम वू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें। ४ क्योंकि ऐसा 
कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे श्रौर छिपकर काम करे । 
रदि तू यह काम करता है तो अपने तईं जगत को दिखा । २ 
स्योंकि उस के भाई भी उस पर बिश्वास नहीं करते थे। ६ 
रोशु ने उन से कहा मेरा समय अब तक नहीं आया पर 
तुम्हारा समय सदा बना रहता है। ७ जगत तुम से बेर नहीं 
सर सकता पर वह सुर से बेर करता है क्योंकि में उस के 
बिरोध में यह गवाही देता हूँ कि उस के काम बुरे हैं । तुम 
पये में जाओ । ८ में अभी इस पर्ब में नहीं जाता क्योंकि 
मेरा समय अभ्रत्॒ तक प्रा नहीं हुआ । ६ वह उन से ये बातें 
कह कर गल़ीत़ दी में रद्द गयां॥ 


श्प यूहन्ना । ७ पब्वे । 


१० पर जब उस के भाई पर्त में चल्ले गए तो यह आप 
ही प्रगट मे नहीं पर मानो गुप्त होकर गया । ११ सो यहूदी 
पर्ब में उसे यद कहकर दूँढ़ते थे कि वह कहां है । १२ और 
क्ोगों में उस के विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुईं 
कितने कह्ठते थे वह भला मनुष्य है भोर कितने कहते थे 
नहीं पर वह लोगों को भरमाता है। १३ तौभी यहूदियों के 
डर के मारे कोई उस के विषय में खुलकर न बोलता 


था॥ 

१४ पर्ब के बीचोबीच यीशु मन्दिर में जाकर उपदेश 
करने लगा । १९ तब यहूदियों ने अचम्भा करके कहा इसे 
बिन पढ़े विद्या केसे भरा गईं । १६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया 
कि मेरा उपदेश मेरा नहीं पर मेरे सेजनेवाले का है। १७ 
यदि कोई उस की इच्छा पर चलना चाहे तो इस उपदेश के 
विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की थोर से है या में 
झपनी ओर से कहता हूं । १८ जो अपनी ओर से कह्दता है 
बह अपनी ही बड़ाई चाहता हे पर जो अपने भेजनेवाले की 
बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उस में अधर्म नहीं । १६ 
क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था न दी तोभी तुम भें से कोई व्यवस्था 
पर नहीं चलता। तुम क्‍यों मुझे मार डालना चाहते हो | २० 
छ्ोगों ने उत्तर दिया कि तुमे दुश्शत्मा लगा है कोन तुझे मार 
डालना चाहता है। २१ यीशु ने उन को उत्तर दिया कि में ने 
पुक काम किया और तुम सब अचस्भा करते द्वो। २२ मूला 


७ पथवें | यहन्ना। २३ 


ने तुम्हें खतमे की आज्ञा दी (यह नहीं कि यह मूसा की ओर 
से है पर बापदादों से चल्ती आई है ) और तुम बिश्राम के 
दिन को मनुष्य का खतना करते हो । २३ जब विश्राम के 
दिन मनुष्य का खतना किया जाता है कि मूसा की व्यवस्था 
टल न जाय तो तुम सुझ पर क्‍यों इस लिये क्रोध करते हो 
कि में ने विश्ञाम के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा 
किया । २४ मुंह देखकर न्याय न चुकाओ पर ढीक ठीक 
स्‍्याय चुकाओं ॥ 

२७ तब कितमे यरुशलेमी कहने लगे क्या यद्द यही 
नहीं जिसे वे मार डालना चाहते हैं। २६ पर देखो वह 
खुश्नमखुब्ना बातें करता है भौर फोई उस से कुछ नहीं 
कहता क्या सरदारों ने सख सच जान लिया है कि यही 
मसीह है। २७ इस को तो हम जानते हैँ कि कहां का है 
पर मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कि यह कहां का 
है। २८ यीशु ने मन्दिर में उपदेश करते हुए पुकार के कहा 
मुम सुझे जानते और यह भी जानते हे कि में कहां का हूं 
में तो आप से नहीं आया पर मेरा भेजनेवाला सश्चा है उस 
को तुम नहीं जानते । २६ में उसे जानता हू क्योंकि में 
उस की ओर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है | ३० इस पर 
उन्‍्हों ने उसे पकढ़ना चाहा तोभी किसी ने उस पर हाथ न 
हाला क्‍योंकि उस का समय अब तक न आया था। ३१ 
झोर भीड़ में से बहुतेरों ने उस पर बिश्वास किया और कहने 


३३० यूहन्ना | ७ पब्थे । 


लगे कि मसीह जब 'झाएगा तो क्‍या हस से श्रधिक चिन्ह 
दिखाएगा जो इस ने दिखाए। ३२ फरीसियों ने लोगों को 
उस के विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना और महा- 
याजकों और फरीसियों ने उस के पकड़ने को प्यादे भेमे । 
३३ इस पर यीशु ने कहा में थोड़ी देर तक और तुम्हारे 
साथ हूं तब ४पने भेलनेवाले के पास चला जाऊंगा। ३४ 
तुम मुझे ढूँढोंगे और न पाओगे ओर जहां में हूँ वहां तुम 
नहीं आ सकते। ३५ यहूदियों ने आपस में कह्दा यह कहां 
जाएगा कि हम इसे न पाएंगे। क्‍या वह उन के पास 
जाएगा जो यूनानियों में तित्तर बित्तर होकर रहते हैं और 
यूनानियों को भी उपदेश देगा। ३६ यह क्या बात हैं जो 
उस ने कट्टी कि तुम मुझे द्वेंढोगे पर न पाओगे और जहां 
में हूं वहां तुम नहीं आ सकते ॥ 

३७ पिछले दिन जो पर्य का मुख्य दिन है यीशु खड़ा 
हुआ और पुकार के कद्दा यदि कोई पियाठा हो ता मेरे 
पास झाकर पीए । ३८ जो मुझ पर बिश्वास करेगा जसा 
पवित्र शाख में आया है उस क ददय से जीवन के जल की 
नदियां बहेंगी । ३६४ उस ने यह कचन रस आत्मा के विषय 
में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे क्‍योंकि 
आत्मा अब तक न मिला था हस कारण कि यीशु अब 
तक अपनी महिमा को न पहुँचा था। ४० सो भीढ़ में से 
किसी किसी ने ये बातें मुन॒ कर कहा सचमुच वह नथी 


पद पदक 4 यूहन्रं । | 


यही है । ०७१ औरों ने कहा यह मसीह है पर किसी किसी 
मे कहा क्या मसीह गलील से आएगा। ४२ क्या पवित्र 
शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीद्र दाऊद के वंश से और 
बैतलहम गांव से जहां दाऊद रहता था भाएगा | ४३ सो 
उस के कारण लोगों में फूट पढ़ी । ४४ उन में से कितने 
उसे पकड़ना चाहते थे पर किसी ने उस पर द्वाथ न डाला ॥ 

४४ तथ प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास 
आए और उन्हों ने उन से कहा तुम डसे क्‍यों नहीं क्षाए । 
४६ प्यादों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी 
बालें न कीं | ४७ फरीसियों ने उन को उत्तर दिया क्‍या 
तुम भी भरमाए गये हो । ४८ क्या सरवारों या फरीसियों 
मे से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है। ४६ पर ये 
लोग जो व्यवस्था नहीं जानते ख्रापित हैं। ४० नीकुदेमुस 
नेजो पहिले उस के पास ग्राया ओर उन में से एक था 
उन से कहा, २१ क्‍या इसारी ब्यवस्था किसी को जब तक 
पहिले उस की सुन कर जान न ले कि वह क्‍या करता है 
दोपी ठहराती है | १२ उन्हों ने उसे उत्तर दिया क्‍या तू 
भी गल्लील का हे ढूँढ़ कर देख कि गलील से कोई नबी 
प्रगट नहीं होता। ९३ | तब सब कोई अपने अपने घर 
को गए ॥ 


८ पर भीश् जैतून पहाढ पर गया । २ और भोर 
* को फिर मन्दिर में आया और सथ छोग उस के 


३१ यूइन्नां ८ पब्८ । 


पास थाए और बढ़ बैठ कर उन्हें उपदेश देने लगा। ३ तय 
शासत्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में 
पकड़ी गई थी और इस को बीच में खड़ी करके उस से 
कटा, ४ हे गुरु यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है । 
2 व्यवस्था में मूसा ने हमें भाज्ा दी कि ऐसी ख्त्रियों को 
पत्थरवाह कर सो तू इस स्त्री के विषय में क्‍या कहता है। 
६ उन्हों ने उस को परखने के लिये यह बात कही कि उस 
पर दोष क्षगाने के लिये कोई गों पाएं पर यीशु झुककर 
उंगली से भूमि पर लिखने त्ञगा | ७ जब वे उस से पूछते 
रहे तो उस ने सीधे होकर उन से कहा तुम में से जो 
.रुदाप हो वह पहिले उस के पत्थर मारे ।८४ और फिर 
कुककर भूमि पर उंगली से लिखने क्गा। £ पर वे यह 
सुन कर बढ़ों से छोेकर छोटों तक एक एक करके निकक्ष गए 
और यीशु अ्रकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी 
रही । १० यीशु ने सीधे होकर उस से कहा हे नारी वे कहां 
गए क्‍या जिसी ने तुक पर दंड की आ्राज्ञा न दी । ११ उस 
ने कदा हे प्रभु किसी ने महीं। यीशु ने कहां में भी तुक 
पर दंड की भ्राज्ञा नहीं देता जा और फिर पाप न करना ]॥ 

१२ तब यीशु ने फिर क्ोगों से कहा में जगत की 
ज्योति हूं जो मेरे पीछे हो लेगा वह अन्धकार में न चत्केगा 
पर जीवन की ज्योति पाएगा । १३ फरी सियों ने उस से कहा 
तू अपनी गवाही आप देता है सेरी गवाई्टी ठीक नहीं। १४ 


८ परे । यहन्ना । है 


यीशु ने उन को उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी गवाही झाप 
देता हूँ तो भी मेरी गवाही ठीक है क्योंकि में ज्ञानता हूं 
कि कहां से आया हूँ ओर कहां जाता हूं पर तुम नहीं जानते 
कि में कहां से आता हूं और कहां जाता हूं। १५ तुम 
शरीर के अनुसार फैसला करते हो में किसी का फेसला नहीं 
करता । १६ ओर यदि में फेसज्ञा करूं भी तो मेरा फेसला 
डीक है क्‍योंकि में अकेला नहीं पर में हूं ओर पिता है जिस 
मे मुझे भेजा। १७ तुम्दारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो 
जनों की गवाद्दी ठीक होती है। १८ एक तो में आप अपनी 
गवादी देता हूँ भोर दूसरा मेरी गवाही पिता देता हे जिस 
ने मुझे भेजा। १६ तब उन्हों ने उस से कह्दा तेरा 
कहां हे । यीशु ने उत्तर दिया कि म तुम मुझे जानते हो 
मेरे पिता को यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी मानते 
२० ये बातें उस ने मन्दिर में उपदेश करते हुए भणडार धर 
में कहीं और किसी ने उसे न पकड़ा क्योंकि उस का समय 
अब तक न आया था ॥ 

२१ उस ने उन से फिर कहा मैं जाता हूँ और तुम 
मुमे द्वंढोगे और अपने पाप में मरोगे । जहां में जाता हूं यहां 
तुम नहीं आ सकते । २२ इस पर यहूदियों ने कष्दा क्या यह 
अपने आप को मार ढाल्लेगा जो कह्दता है कि जहां में जाता 
हूँ वहां तुम नहीं आ सकते । २३ उस ने उन से कद्दा तुम 
नीचे के हो में ऊपर का हूँ तुम संसार के हो में संसार का 


बकक न कककी 


शैड पृहशा । द प्भ | 


नहीं । २५ इस लिये में ने तुम से कद्दा कि तुम अपने पापों 
में मरोगे क्‍योंकि यदि तुम बिश्वास न. करोगे कि मैं वही हूं 
तो अपने पापों में मरोगे । २९ उन्हों ने उस से कद्दा तू कौन 
है। यीश् ने उन से कद्दा वद्दी हूँ जे तुम से कद्दता भाया 
हूं । २६ तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और फेसला 
फरना है पर मेरा भेजनेबाला सच्चा है और को में ने उस से 
सुना है यद्दी जगत से कद्दता हूँ । २० वे न समझे कि इम 
से पिता के विषय में कहता है । २८ सो यीशु ने कद्दा जब 
तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओोगे तो जानोगे कि में 
वही हू भौर आप से कुछ नहीं करता पर जैसे मेरे पिता ने 
मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। २६ और मेरा 
भेजनेवाला मेरे साथ है उस ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा 
क्योंकि में सदा वद्दी करता हूं जिस से बह प्रसन्न होता है । 
३० यह ये बातें फह्ट ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर 
विश्वास किया ॥ 

३१ सो यीशु ने उन यहूदियों से जिन्‍्हों ने उस की 
प्रतीति की थी कट्ठा यदि तुम मेरे बचन में बने रहोगे तो 
सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ३२ और सत्य को जानोगे भर 
सत्य तुर्हें स्वतंत्र करेगा । ३३ उन्हों मे उस को उत्तर दिया 
कि इम तो दृब्ाद्दीम के बंश से हैं और कभी किसी के दास 
नहीं हुए फिर तू क्‍योंकर कहता है कि तुम स्वतस्त्र हो 
जाभोगे । ३७ गीशु ने डन को दत्तर दिया में तुम से सच 


८ पवन । यूदका । १ 


सच कहता हू कि ज्ञो कोई पाप कश्ता है ५३ पाप का 
दास है। ३९ और दास सदा घर भे॑ #दी रहता पत्र 
सदा रहता है । ३६ सो यदि पुत्र तुरुद स्वतन्त करणा तो 
सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे । ३५ में जानता हूं कि तुम 
इबाहीम के बंश से हो पर मेरा बचन तुस मे नहीं सनाता 
ईस लिये तुम मुझे मार ठालना चाहते हो । ३८ में यही 
फहता हूँ जो अपने पिता के यहां देग्वा है और तुम नही 
करने रहते हो जो अपने पिता से सुना हँ। ३६ उन ने 
उस को उत्तर दिया कि हमारा पिता तो दा्नाहीम है । थीशु 
ने उन से कद्दा यदि तुम इबाहीम के सनन्‍्तान दोते ती इब्ा- 
दीम के से काम करते । ४० पर '्रव तुम सुर ऐसे मनुष्य 
को मार ढाजना चाहते हो जिस ने तुम्छ वह सत्र बचने 
बताया जो परमेश्वर से सुना यह तो इब्राह्दीम ने न किया 
था । ४१ तुम अपने पिता के से काम करते हो । उन्हों ने 
उस से कद्दा हम ब्यभिचार से नहीं जन्मे हमारा एक पिता 
परमेश्वर है । ४२ यीशु ने उन से कटद्दा यदि परमेश्वर तुम्हारा 
पिता द्वोता ते तुम मुझ से प्रेम रखते क्योंकि में परमेश्वर 
से निकल कर आया हूँ में आप से नहीं थ्राया पर उसी ने 
मुझे भेजा । तुम मेरी बातें क्‍यों नहीं समझते । ४३ इस लिये 
ऊि मेरा बचन सुन नहीं सऊते । ४४ तुम अ्रपने पिता शैतान 
से दे और अपने पिता की लालसाओ्रों को प्रा करना चाहते 
दो । चह तो आरम्भ से खूनी है और क्षत्य पर स्थिर न रहा 


हे बहता । ८ पथवे। 


क्योंकि सत्य उस में है ही नहीं। जब वह मूठ बोलता तो 
झपने स्वभाव ही से बोलता ह क्योंकि वह कूठा और मूठ 
का पिता है। ४९ पर में जो सच बोलता हूँ इसी किये तुम 
मेरी प्रतीति नहीं करते । ४६ तुम में से कौन मुम्के पापी 
डदराता है और यदि में सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति 
क्यों नहीं करते । ४७ जो परमेश्वर से द्वोता है वह परमेश्वर 
की यातें सुनता है और तुम इस लिये नहीं सुनते कि परमे- 
श्वर की ओर से नहीं हो । ४८ यद्द सुन यहुदियों ने उस से 
कदा क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुम 
में दुशात्मा है। ४६ यीशु मे उत्तर दिया कि मुरू में दुशत्मा 
नहीं पर में अपने पिता का आदर करता हूँ ओर तुम मेरा 
निराद्र करते हो। <० पर में अपनी बढ़ाई नहीं चाहता 
एक तो है जो चाहता और फैसला करता है। ९१ में तुम 
से सच सच कहता हूं यदि कोई मेरी बात को मानेगा तो 
बह कभी झत्यु को न देखेगा । १२ यहूदियों ने डस से कह्दा 
झब इम ने जान किया कि तु में दुष्टात्मा है इबादीम 
मर गया और नबी भी मर गए हैं ओर तू कद्ठता है कि यवि 
कोई मेरी बात को मानेगा तो बद कभी रूत्यु का स्वाद न 
चसेगा । ४३ क्‍या वू इमारे पिता इब्राष्टीम से बड़ा है जो 
मर गया और नबी भी भर गए तू अपने आप को क्‍या ठद- 
राता है। ४४ यीशु ने उत्तर दिया यदि मैं ग्राप अपनी 
महिमा करूं सो मेरी मद्दिमा कुछ नढीं मेरी महिमा करने 


$ पथ । पूइता । है 


वाला मेरा पिता है जिसे तुम कहते हो कि वह हमारा परमे - 
श्वर है । €९ और तुम ने तो उसे नहीं जाना पर मैं उसे 
जानता हूँ भोर यदि कहूँ कि में उसे नहीं जानता तो में 
तुम्हारी माईं कूठा ठहरूुंगा पर में उसे जानता और उस के 
बचन को समानता हूँ। २६ तुम्हारा पिता इबाहदीम मेरा दिन 
देखने की आशा से बहुत मगन था और उस ने देखा भौर 
आमम्द्‌ किया । २७ यहूदियों ने उस से कहा झयब तक तू 
पचास बरस का नहीं फिर भी तू ने इब्राद्दीम को देखा है । 
१८ यीशु ने उन से कहा मैं तुम से सच सच कहता हूं कि 
इजआहीस के होने से पहिले में हूं। १६ तब उन्हों ने उसे मारने 
को पत्थर उठाए पर यीशु छिप कर मन्दिर से निकल्ल गया ॥ 
जाते हुए उस ने पुक मनुष्य को देखा जे जन्म 

हा का अ्रंथा था। २ झौर उस के चेल्ों मे डस से 
पूछा हे रब्बी किस मे पाप किया कि यह अभा जन्मा इस 
मनुष्य मे या डस के माता पिला मै । ३ यीशु मे उत्तर दिया 
किन तो इस मे न इस के माता पिता मे पर यह इस लिये 
हुआ कि परमेश्वर के काम उस में प्रगट हों । ४ जिस ने मुझे 
भेजा दे हमें उस के काम दिन दी दिन में करना अवश्य है वद 
रात आनेवाली है जिस में फोई काम नहीं कर सकता। £ 
जब तक में जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हे । ६३ 
यद्द कह कर उस ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी 
सामी और वह मिद्ठी उस की भांखों पर उगाकर, ७ उस से 


ड्ट्ष पूइ्क्षा । ६ पर्व । 


फह्ा जाकर शीलाई के कुणल में थो ले ( जिस का पझर्थ 
भेजा हुआ है ) सो उस ने जाकर धीया और देखते हुए 
झाया । ८ तब पड़ोसी और जिन्‍्हों ने पहिले उसे भीख 
मांगते देखा था कहने लगे दया यह वही नहीं जो बेटा भीख 
मांगा करता था। £ कितनों ने कहा यइ वही है ओरों ने 
कहा नहीं पर उस के समान है उस ने कहा मैं वी है। 
१० तब थे उस से पूछने खरे तेरी आंखें क्योंकर खुंज गईँ । 
११ उस ने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक मनुप्य मे मिट्टी 
सानी और मेरी भांखों पर लगाकर मुझ से कहां शीलोद में 
जाकर धो ले सो में गया और धोफर देखने लगा। उन्हों ने 
डस से पूद्ठा बद कहां है । १२ उस ने कहा में नहीं जानता ॥ 

१३ लोग उसे जो पहिले अंता था फरीसियों के पास 
के गए | १४ जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उस की 
आंखें थोली थीं वह विश्राम का दिन था। १४ फिर फरी 
सियों ने भी उस से पूछा तेरी श्रांखें किस रीनि से खुलीं । 
उस ने उन से कहां उस ने मेरी भांग्वों पर मिद्दी लगाई 
फिर मैंने धो लिया भौर श्रव देखता हूँ ।१६ इस पर कई 
फरीसी कहने लगे यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं 
क्योंकि वह विश्राम का दिल नहीं मानता | औरों ने कहां 
कापी मनुष्य क्योंकर ऐसे चिन्ह दिखा सकता है। सो उन में 
कूट प्री । १५ हल्हों ने उस ध्यंथे से फिर कहा उस ने ज़ो 
हैरी आंखें खोली तो तू उस के विषय में क्या ऋड़ता ह। 


३ पच्च । यहक्षा | घ्द 


डस ने कहा वह नगरी हैं। $८ पर यहूदियों को प्रतीति न 
झाद कि यह झंधा था ओर अब देखता है जब तक उन्हों ने 
डस के माता पिता को जिस की शआआंग्वें खुल गई बुलाकर, 
१६ उन से न पूद्धा कि क्या यह नुर्हारा पुत्र है जिले तुम 
कहते हो कि अझंधा जन्मा था। फिर अब थह क्योंकर देखता 
हैं। २० उस के माता पिता ने उत्तर दिया हम तो जानते 
हैं कि यह हमारा पुत्र हैं शार अंधा जन्मा था। २१ पर 
हम नहीं जानते कि अब व्षोंकर देखता है और न यह 
क्षानते हैं कि किस मे उस की आंखें खोलीं वह सयाना दे 
ठसी से पूछ लो यह अपने विषय में आप कह देगा। २२ 
में बातें उस के साता पिता ने इस लिये कहीं कि दे यहूदियों 
से ढरते थे क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि यदि कोई 
बड़े कि वह मसीह है तो सभा से मिकाला जाए। २३ 
हसी कारणया उस के माता पिता ने कहा यह सभाना है उसी 
से पूछ लो । २४ तब उन्हों ने डस मनुष्य को जो अंधा 
था दूसरी बार धुलाकर उस से कहद्दा परमेश्वर की गहिमा 
कर हम जानते हैं कि यह भनुष्य पापी है। २५ उस ने 
उत्तर दिया में नहीं जानता कि थद पापी है या नहीं में एक 
यात जानता हूँ कि में झंघा था भौर अब देखता हुं। २६ 
डन्‍्हों मे ठस से फिर कहा कि उस ने तेरे साथ क्या किया 
झोौर किस सरद तेरी भांखें खोक्षीं । २० उस ने उन से कहा 
पेंलों तुस से कह चुका और तुम ने न सुना अर दूरूरी 


३० बहा । 4 फथ्वे । 


बार क्‍यों चाहते हो क्‍या तुम भी उस के चेणते होना 
खाहते हो। २८ तब ये उसे बुरा भला कहकर बोले तू ही 
है हम तो मूसा के चेले हैं । २४ हम जामते 
ने मूसा से बातें कीं पर इस मनुष्य को 

कि का है। ३० उस ने उम्र को उत्तर 
यह तो की है फि तुम नहीं आनते कि 
है तौसी उस मे मेरी भांखें सोल दीं। ३१ हम 
हें पापियों की नहीं सुनता पर यदि 
कोई परमेश्वर का भक्त दोता और उस की दृष्छा पर चलता 
है तो बह उस की सुनता है । ३२ यदद कभी सुनने में नहीं 
झाया कि किसी ने अन्म के झंधे की आंखें खोली हों। ३३ 
यदि यह जन परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ न कर 
सकता । ३४ उन्हों मे टस को उत्तर दिया कि तू तो बिल्ष- 
कुल पापों में जन्मा है तू क्‍या हमें सिखाता है भौर उन्हों ने 
उसे बाहर निकाल दिया ॥ 

३३ यीशु ने सुना कि उन्हों ने उसे बाहर निकाल 
दिया है और जब उस से भेंट हुई तो कहा कि क्या वू 
परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है । ३६ उस ने उत्तर 
दिया कि दे प्रभु वद कौन है कि में उस पर बिश्वास करू । 
३७ यीशु ने उस से कहड्ा धू मे उसे देखा भी है ओर जो 
सेरे साथ बातें करता है थही है । ३८ उस ने कहा हे प्रभु 
मैं विश्वास करता हूं भौर उसे प्रयाम किया । ३६ तब यीशु 


ड्स 
ड 
नहीं 
द्या 
कद्दां 
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ने कहा में इस जगत में न्याय के लिये आया हूँ कि जो 
नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। ४० 
जो फरीसी उस के साथ थे उन्हों ने ये बातें सुन॒ कर उस 
से कहा क्या हम भी अंधे हैं । ४१ यीशु ने उन से कहा 
यदि तुम अंधे होते तो तुम्हें पाप न होता पर अब कहते 
हो कि हम देखते ड इस लिये तुम्हारा पाप बना रद्दता है ॥ 
9० में तुम से सच सच कहता हूं कि जो हार 
+, से भेइशाला में नहीं जाता पर और किसी 
झोर से चढ़ जाता है बह घोर और डाकू है।२ पर जो 
हार से भीतर आता है वह भेड़ों का रखवाला है । ३ उस 
के लिये द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े' उस का शब्द 
सुनती हैं ओर वह अपनी भेढ़ों को नाम के लेकर बुलाता 
है और बाहर ले जाता है। ४ भौर जब यह अपनी सब 
मेढ़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उन के आगे आगे 
चलता है और भेडें उस के पीछे पीछे हो लेती हैं. क्योंकि 
वे उस का शब्द पद्चानती हैं।£ पर वे पराये के पीछे 
नहीं जाएंगी पर उस से भागेंगी क्‍योंकि वे परायों का शब्द 
नहीं पहचानतीं । ६ यीशु ने उन से यह दृष्टान्‍्त कहा पर वे 
न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हम से कहता है ॥ 
७ सो यीशु ने उन से फिर कद्दा में तुम से सच सच 
कहता हूं कि भेड़ों का हार में हूं । ८ जितने मुझ से पहिले 
आए वे सब चोर भौर डाकू द पर भेडों ने डन की न सुनी । 


ह३ यूहन्ना । १० पन्‍्थे । 


ह द्वार मैं हैँ यदि कोई मेरे द्वारा भीतर जाए तो उद्धार 
पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा ओर चारा 
पाएगा । १० चोर किसी और काग को नहीं केवल चोरी और 
धात और नाश करने को आता ह# । में इस लिये आया कि 
वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं । ११ अच्छा रखवाला 
मैं हूं भ्रच्छा रखवाला भेड़ों के लिये अपना प्राण देता है । 
4२ मजदूर जो न रखवाला है ओर न भेड़ों का मालिक है 
सेडिए को आते देख मेढ़ों को छोड़कर भाग जाता है शोर 
भेड़िया उन्हें पकड़ता और तित्तर बित्तर कर देता है। १३ 
यह इस लिये होता हैँ कि वह मजदूर है भोर उस को भेड़ों 
फी चिन्ता नहीं | १४ भ्रच्छा रखवाला में हूं जिस तरह पिता 
मुझे जानता है भौर में पिता को जानता हूं, १४ इसी तरह 
में अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेडें मुझे जानती हैं 
और में भेड़ों के लिये अपना प्राण देता हूं । १६ और मेरी 
और भी भेड़ हैं जो इस सेडशाला की नहीं मुझे उन का भी 
लाना अ्रवश्य है वे मेरा शब्द सुनेंगी तब एक ही कुण्ड और 
एक ही रखवाला होगा । १७ पिता इस लिये मुझ से प्रेम 
रखता है कि में अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर लेऊं । १८ 
कोई उस को मुझ से छीनता नहीं बरन में उसे आप ही 
देता हू मुझे उस के देने का भी अधिकार है और उस के 
“के का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुम्े 
पे 
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१६ इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी । 
३२० उन में से बहुतेरे कहने लगे कि उस में दुष्टात्मा है 
और वह पागल है उस की क्‍यों सुनते हे । २१ औौरों ने 
कहा ये वातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिस में दुश्टात्मा हो क्या 
धुशत्मा अंधों की आंखें खोल सकता है ॥ 

२२ यरूशल्लेम में स्थापन पर्व हुआ और ज्ञाड़े का समय 
था । २३ और यीशु मन्दिर में सुलैमान के ओसारे में फिर 
रहा था । २४ तब यहुदियों ने उसे झा घेरा और पूछा व्‌ 
इमारे मन को कब तक दुवधा में रखेगा यवि व्‌ मसीद है 
तो हम से साफ साफ कह दे। २९ यीशु मे उन्हें उत्तर विया 
कि में ने तुम से कह दिया भ्रौर तुम प्रतीति नहीं करते जो 
काम में अपने पिता के नाम से करता हूं वे द्वी मेरे गवाह 
हैं। २६ पर तुम इस दिये प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों 
में से नहीं हो । २७ मेरी भेडें मेरा शब्द सुनती हैं और में 
उन्हें जानता हूँ ओर वे मेरे पीछे हो लेती हें। २८ ओर मैं 
उन्हें अनन्त जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी 
ओर कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा | २३ मेरा पिता 
जिस ने उन्हें मुझ को दिया है सब से बड़ा है भोर कोई 
पिता के हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता । ३० में और पिता 
एक हैं । ३१ यहूदियों ने उसे पत्थरवाद्द करने को फिर पत्थर 
डठाए । ३२ इस पर यीशु ने उन से कद्दा कि में मे तुम्हें 
अपने पिता की भोर से बहुत से भक्ने काम विखाए हैं उन 


॥ यहा । १० पन्‍थे। 


में से किस काम के लिये मुझे पत्थरवाह करते हो । ३३ 
बहूदियों ने उस को उत्तर दिया कि भल्ले काम के लिये दम 
तुके पत्थरवाह नहीं करते परन्तु परमेश्वर की निन्दा के लिये 
झोर इस लिये कि तू मनुष्य होकर अपने भाप को परमेश्वर 
बनाता है। ३४ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया क्‍या तुम्हारी व्यव- 
स्‍था में नहीं दिला है कि मैं मे कहा तुम इंश्वर हो। ३२१ 
यदि उस ने उन्हें इश्वर कहा जिन के पास परमेश्वर का वचन 
पहुँचा और पविन्न शास्र की बात कोप नहीं हो सकती, ३६ 
तो जिसे पिता मे पवित्र हराकर जगत में भेजा है क्या तुम 
डस से कहते हो कि तू निन्‍दा करता है इस लिये कि में मे 
कहा में परमेश्वर का पुत्र हूं । ३७ यदि में अपने पिता के 
काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो । ३८ पर जो में 
करता हूं तो यदि मेरी भ्रतीति न करो तौभी उन कामों की 
प्रतीति करो कि तुम जानो और समझो कि पिता मुझू में 
है भर में पिता में हूं। ३६ तब उन्दों ने फिर उसे पकढ़ना 
घादा पर वद् उन के हाथ से निकत्ल गया ॥ 

४० वह फिर यरदन के पार उस जगह चला गया जहां 
यूहत्ना पहले बपतिसमा देता था और यहीं रद्ा। ४७१ और 
बहुतेरे उस के पास आकर कहते थे कि यूहज्ञा ने तो कोई 
चिन्ह नहीं दिखाया पर जो कुछ यूहत्ना ने दस के विषय में 
कहा था वद सब सच था। ४२ और वहां बहुतेरों ने उस 
पर विश्वास किया ४ 


११ पन्‍्थ॑। यूहज्रा। ३१ 


99 मरबम और उस की बहिन मरथा के गांव 
« वैतनिय्याह का लाजर नाम पुक मनुष्य 
बीमार था । २ यद वदी मरयस थी जिस ने अभु पर असर 
दालकर उस के पांचों को अपने बालों से पोंडा इसी का 
भाई लाजर बीमार था । ३ सो उस की बहिनों ने उसे 
कहता भेजा कि हे प्रभु देख जिस से तू प्रीति रखता है यह 
बीमार है। ४ यद सुनकर यीशु ने कहा यह बीमारी रूत्यु 
की नहीं परन्तु परमेश्वर की महिमा के लिये है कि उस के 
दारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो | और यीशु मरथा 
और उस की बदिन ओर लाजर से प्रेम रखता था। ६ सो 
जब उस मे सुना कि वह बीमार दे तो जिस जगह था वहां 
दिन और रद्दा ।७ तब इस के पीछे उस ने चेलों से 
कि आओ हम फिर यहूविया को चलें। ८ चेलों ने 
कहा हे रमब्बी अभी तो यहूदी तुझे पत्थरवाद करना 
थे और क्‍या तू फिर भी वहीं जाता है | ६ यीशु मे 
विया क्‍या दिन के बारह घंटे नहीं होते यदि कोई दिन 
चले तो ठोकर नहीं खाता क्योंकि इस जगत का उजाता 
है। १० पर यदि कोई रात को चले तो डोकर खाता 
क्योंकि उस में उजाला नगहीं। ११ उस ने ये बातें कहीं 
इस के पीछे उन से कहने क्वगा कि इमारा मित्र लाजर 
गया है पर मैं उसे जगाने जाता ६हं। १२ सो सेल्ों ने 
से कहा दे प्रभु यदि यह सो गया है तो बच जायगा। 
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३६ थूहत्ा । ११ पथ्यें । 


33 यीश ने सो उस की झूत्यु के विषय में फह्दा था पर वे 
समझे कि उस ने नींद से सो जाने के विषय में कहा । १४७ 
तब यीशु ने उन से साफ साफ कद दिया कि ख्ाजर भर 
गया । ११ भौर तुम्दारे कारण आनश्धित हू कि मैं वहां न 
था जिस से तुम विश्वास करो पर अब झाओझो हम उस के 
पास चलें। १६ तब तोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है 

साथ के चेलों से कहा आझो हम भी डस के साथ 
मरने को चक्ें ॥ 

१७ सो यीशु भे आकर जाना कि डसे कबर में रक्‍्से 
चार दिन दो चुके हैं। १८ बेतनिय्याह यरुशल्लेम से कोई 
कोस एक दूर था। १६ और बहुत से यहूदी मरथा और 
मरयम के पास उन के भाई के विषय में शाम्ति देने आये 
थे। २० सो मरथा यीशु के आने का समाचार सुन कर 
उस से भेंट करने को गई पर मरयम घर में बैठी रद्दी। २१ 
मरथा ने यीशु से कद्दा दे प्रभु यदि व्‌ यहां होता तो मेरा 
भाई न मरता । २२ और अव भी में जानती छू कि जो 
कुछ तू परमेश्वर से मांगे परमेश्वर तुझे देगा । २३ यीशु ने 
डस से कहा सेरा भाई जी उठेगा। २७ मरथा मे उस से 
कहा में जानती हूँ कि अन्तिम दिन में पुनरुत्थान के समय 
वह भी जी उठेगा | २९ यीशु ने उस से कद्दा पुनरुत्थान 
भौर जीवन में दी हूँ जो मुझ पर बिश्वास करे यह यदि 
मर भी जाय तौसी जीपुग।। २६ भर जो कोई जीवता 


१९ फथ्य। यहा । छेछे 


ओर मुझ पर विश्वास करता दे वह फभी न मरेगा क्‍या तू 
हस बात पर विश्वास करती है। २७ उस ने उस से कहां 
हां हे प्रभु में बिवास कर चुफी हूं कि परमेश्वर का पृश्र 
मसीह जो जगत में आनेवाल्षा था वद तू ही है। २८ यह 
कट कर वह 'चल्ली गई और अपनी बहिन मरयस को चुपके 
से बुल्लाकर कद्दा गुरु यहीं है झोर तुमे दुल्ताता है। २६ वह 
सुनते दी तुरन्त उठकर उस के पास आईं । ३० यीशु अभी 
गांव में नहीं पहुँचा था पर उसी स्थान में था जहां मरथा 
मे उस से मेंट की थी। ३१ सो जो यहूदी उस के साथ 
घर में थे और उसे शान्ति दे रहे थे यह देखकर कि मरथम 
तुरन्त उठ के बादर गई यह समझ 
रोमे को आती हैं उस के पीछे 


खोलीं यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता। 


ध्ध यूहन्ना । ११ पर्चे । 


इ८ यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कबर पर 
आया वह गुफा थी एक पत्थर डस पर धरा था। 
३६ यीशु ने कहा पत्थर को उडाझो। उस भरे हुए को 
बहिन मरथा उस से कहने क्षगी हे प्रभु वह सो अब बसातः 
है क्योंकि उसे मरे चार दिन हो गए | ४० थीशु ने उस से 
कहा क्‍या में ने तुक से न कद्दा था कि थदि तू बिश्वास 
करेगी तो परमेश्वर की मद्दिमा देख्ेगी। ४१ तब उन्हों ने 
उस पत्थर को हटाया शौर यीशु से शांखें डटाकर कहा दे 
पिता में तेश धन्यवाद करता हूं कि तू मे मेरी सुनली 
है। ४२ और में जानता था कि घू सदा मेरी सुनता है पर 
को भीद झास पास खढ़ी है उस के फारण में ने यह कहा 
हस किये कि वे बिश्वास करें कि दू भे झुझे भेजा । ४७४ यह 
कहकर उस ने बढ़े शब्द से पुकारा कि दे श्लाजर निकल 
झा। ४४ ओ मर गया था वद कफन से द्वाथ पांव बांधे 
हुए निकक्ष आया और उस का मुंद भंगोछे से क्षिपटा हुआ 
था । यीशु ने उन से कहा उसे खोल्लो और जाने दो ॥ 

४५ तब जो यहूदी मरयम के यहां आप थे भर उस 
फा यह काम देखा था उन में से बहुतों भे उस पर विश्वास 
किया । ४६ पर उन में से कितनों ने फरीसियों के पास 
आकर यीशु के कामों का समाचार दिया ॥ 

४७ इस पर महायाजकों और फरीसियों ने सभा इक्ट्टी 
करके कहा इस करते क्या दें यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह 


१९ रण । यूहन्ञा । ३३ 


दिखाता है। ४८ यदि हस उसे योंही छोड़ दें तो सब उस 
पर विश्वास कर केंगे ओर रोमी आकर हमारी जगह 
झाति को भी छीन लेंगे। ४६ तब उन में से काइफा नाम 
एक जन मे ओ उस बरस का महायाजक था उनसे कद्दा 
तुम कुठ नहीं जानते, ० ओर न यह सोचते हो कि तुम्हारे 
लिये भक्ता है कि हमारे क्ोगों के किये पुक मनुष्य मरे 
ओर न यह कि सारी जाति नाश दो। २१ यह बात उस 
ने अपनी भोर से न कही पर उस बरस का महायाजक 
होकर नवयृवत की कि यीशु उस जाति के दिये मरेगा, 
५२ और न केवल उस जाति के लिये बरन इस दिये भी 
फि परमेश्वर के तित्तर बित्तर सन्‍्तानों को पक कर दे । 
४३ सो उसी दिन से वे उस के मार ढालने की सम्मति 
फरने लगे ॥ 

५४ इस लिये यीशु उस समय से यहूदियों में प्रगट 
होकर न फिरा पर वहां से जंगल के निकट के देश में 
स्फ्राईम नाम एक नगर को चला गया और अ्रपने चेक्नों 
के साथ वहीं रहने लगा। २५ यहूदियों का फसद् निकट 
था और बहुतेरे लोग फसह से पहिले दिहात से यरूुशलेम 
को गए कि अपने श्राप को शुद्ध करें। #६ सो वे यीशु 
फो द्वटने और मन्दिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे 
तुम क्या समझते हो क्या वह पर्ब में नहीं आएगा। 
४७ ओर मद्दायाजकों ओर फरीसियों ने भी भाज्ञा दे रक्‍्स्ती 


&९ यूहत्ना । $१ पन्‍्थें । 


थी कि यदि कोई यह जाने कि यीश फहाँ है लो बताए इस 
किये कि उसे पक; लें ॥ 
५ फिर थीश फ़सह से छः दिन पहिल्ले बैत- 
५, निय्याद में काया जहां क्वाजर था जिसे 
यीश ने भरे हुओं में से जिलाया था। २ यहां उन्हों मे 
डस के लिये बियारी बनाई और मसरथा सेवा कर रही थी 
झोर लाजर उन में से एक था जो उस के साथ खाने को 
बैठे थे। ३ तब मरयम ने जठामासी का थाथ सेर बहुमोल 
खरा भतर कैकर यीशु के पायां पर ढाला और अपने बाक्ों 
से उस के पांव पोंडे और अतर की गंध से घर सुगन्धित 
हो गया। ४ पर उस के चेलों में से यहूदा हस्करियोती 
नाम एक चेल्ला जो उसे पकड़वाने पर था कहने कषगा। 
& यह अनर तीन सी दीनार मे बेचकर कंगाक्षों को क्यों 
न दिया गया। ६ उसने यद बात इस किये न कही कि 
उसे कंगालों की चिन्ता था पर इस किये कि वह चोर था 
झीर उस के पास उन की यंली रहती थी और उस में जो 
कु डाला जाता था सो निकाल लेता था। ७ यीशु ने 
कहा उस मेर गाड़े जाने के दिन के लिये रखने दे। 
८ फंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं पर मैं तुम्दारे साथ 
सदा न रहेगा ॥ 
&£ यटदियों में से साघारण लोग जान रगप्‌ कि वह 
घह्टां दे और दे न केवल योशु के कारण आप पर इस खिये 


१३ पढ्य | यूध्सा । | 


भीकि पाजर दो देखें जिसे उक् ने भरे हुआ्रों में से 
बिलाया शा । १० तब मठायातकों ने लाजर को भी मार 
टानने की स्म्मति ॥। ११ क्योंकि उस फे कारण बहुत 
से यहदी चने गए और यीश पर विश्वास फ़िया ॥ 

> दूसरे दिन बुत रो लोगों ने ज्ञो पत्र में झाए 
थे यह सुन +र कि सीश य्रूशलेम में आता है । १३ खजूर 
बा डालियां लीं और उस से सेंट करते को निकले और 
पुपारने जगे कि होशाना धन्य इसराईल का राजा जो प्रभु 
के नाम से आता हैँ। १४ जब यीशु को एक गयददे का 
बचा मिला तो उस पर बैठा । १५ जैसा क्िखा है हि हे 
सिय्योन की बेटा मत इर देख तेरा राजा गदहे के बच्चे 
पर चढ़ा हुआ चला आता है। १६ ठस के चेले ये बातें 
पहिले न समझे थे पर जब यीशु की महिमा प्रग्ट हुईं तो 
उन को स्मरण थाया कि ये बासें उस के विषय भें लिखी 
हुई थीं और लोगों ने उस से ऐसा बरताव किया था। 
५9 सो भीड़ के लोगों ने गवाही दी ज्ञो उस समय उस के 
साथ थे जब उस ने ज्लाजर को कबर में से बुलाकर मरे 
हुआ में से जिलाया था । १८ इसी कारण लोग उस से 
भैंट करने को थ्राए कि उन्हों ने सुना था कि उस ने यहदद 
चिन्ह दिखाया था । १६ सो फरीसियों ने आपस भें कहा 
गोली तो कि तम से कन्तनु नहीं बनता देखो संसार उस के 
पउेइ) अब्य है ॥ 


औरे यूदत्ना । १२ पढ्चे। 


२० जो लोग पर्ब में भजन करने आए थे उन में से 
कई यूनानी थे। २१ सो उन्हों ने गलील के बैतसेदा के 
रहनेवाले फिलिप्पुस के पास आकर उस से बिनती की कि 
दे साहिब हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। २२ फिक्िप्युस 
ने आकर शअ्रन्द्रयास से कहा तब अन्द्रियास और फिल्लिप्पुस 
ने यीशु से कहा। २३ इस पर यीशु ने उन से कहा यह 
समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। 
२४ में तुम से सच सच कट्दता हूँ जब तक गेहूँ का दाना 
भूमि में पढ़कर मर नहीं जाता यह अकेला रहता है पर 
जत् मर जाता है तो यहुत फत्ष क्षाता है। २२५ जो अपमे 
प्राण को प्रिय जानता हैँ वह उसे खो देता है और जो इस 
जगत में अपने प्राण का अशभ्रिय जानता है वह अनमन्‍्ल जीवन 
के लिय्रे उस की रघच्ा करंगा। २६ यदि कोई मेरी सेवा 
करे तो मेरे पीछे हो ले भौर जहां में हूं वहां मेरा सेबक 
भी होगा यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उस का आदर 
करेगा । २७ अब मेरा जी घबराता है और मैं क्‍या कहू । 
है पिता मुझे इस घड़ी से बचा। पर में इसी कारण इस 
घड़ी को पहुँचा हूं। २८ हे पिता अपने नाम की महिमा 
कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि में ने उस की महिमा 
की है और फिर भी करूंगा। २६ तब जो लोग खड़े हुए 
सुन रहे थे उन्हों ने कहा कि बादल गरजा भौरों ने कहा 
कोई स्वर्गदृूत उस से बोला । ३० इस पर यीशु ने कहा 


११ पथ्थे । पृह्ता । ५३। 


यह शब्द मेरे किये नहीं पर तुम्हारे लिये आया है। ३१ अब 
इस जगत का न्याय होता है अब हस जगत का सरदार 
निकास्त दिया ज्ायगा। ३२ भर में यदि प्थिवी से ऊंये 
पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब को अपने पास खींचंगा । 
४३ यह कहने में उस ने यह पता दिया कि यह कैसी रूत्यु 
से मरने को था। ३४ इस पर लोगों ने उस से कहा कि 
हम ने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीद सदा द्तों 
रहेगा फिर तू क्योंकर कहसा है कि मलुप्य के पुत्र को ऊंचे 
पर चढ़ाया जाना अवश्य है। यह मनुष्य का पुत्र कौन है। 
३५ यीशु ने उम से कड्दा ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्दारे 
बीच दे । जब तक ज्योति तुम्दारे साथ है तब तक चलते 
चह्षो न हों कि भंघकार तुम्हें झ्रा घेरे। जो अंधकार में 
सक्षता है वह भहीं जानता कि किधर जाता हैं। ३६ जब 
सफक ज्योति तुम्दारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो कि 
तुम ब्योति के सन्‍्तान होझो ॥ 

ये बासें कट्कर यीशु चत्ना गया और उन से छिपा 
रा। ३७ और उस ने उन के सामने इतने चिन्द्र दिखापु 
तौसी उन्हों ने उस पर बिश्यास न किया। श्८ कि यशा- 
याह नबी का बचन पूरा हो ओ उस ने कहा कि हे प्रथु 
एमारे समाचार फी किस ने प्रतीति की है और प्रभु का 
भ्ुजबल्ल किस पर प्रगट हुआ । ३६ दस कारण वे विश्वास 
ले क्र सके क्योंकि यशायाद्द ने फिर कद्दा। ४० डस ने 


५४ यूहा। । १२ पत्वें। 


-्व ही आते अंदी और उन दा भन कठोर किया दे ऐसा 
4 छो के ५७ अंगों से देख और भन से ससभे और फिरें 
डर थे उन्धे वंगा फरूं। ०१ यशायाद ने ये बातें दूस 
जिये कहां कि उस की महिमा देखी औ्रौर उस ने उस के 
(पा भें आते कीं। ४२ तोभी सरवारों में से भी बहुतों 
। डइल पर विश्यास किया परन्तु फरीसियाँ के कारण प्रगट 
ने न मसानते थ ऐसा न हा कि सभा में से निकाले जाप॑ | 
3३ क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उन को परमेश्वर की प्रशंसा 
पे अ्रविक ग्रिय लगती थी ॥ 

१५ यीशु ले पुकार कर कहा जो सुर पर विश्वास 
फरता है दद मुझ पर नहीं बरन मेरे भेजनेवाले पर बिश्वास 
करता है। ४९ और जो मुझे देग्वता है वह मेरे भेजनेवाले 
यो देपता है। ४६ भे जगत सें ज्याति होकर आया हूँ 
+ -। कीोई सुझे पर विश्वास करें वह अंधकार सें न रहे । 
४७ यदि कोई मेरी बाने खुन कर न माने ता मैं उसे दोषी 
«वी “दरोगा क्याकि मे जगस को «पी ठहराने को नहीं 
पर अगले का उद्धार करने को थाया ६ । ४८ जो मुझे तुच्छ 
गनता झोर भेरी बाले ग्रहण नहां करता उस को दोषी 
गशरान गला तो एक हैं। जो बचन में ने कहा है यही 
पिड्ले दिन भे उसे दोपी ठद्दराण्गा। ४६ क्योंकि में मे 
अपनी अश्रोर से बातें नद्दीं की परन्तु पिता जिस ने मुम्े 
पा उक्त ने मुके धाशा पी है कि क्‍या क्‍या कहे ध्योर क्‍या 


५) पब्वे । यूद्ज्ना ! श्र 


था बोलूं । १० और में जानता हुँ कि उस की थ्ाज्ञा अनन्त 
तीवन दै इस लिये में जो बोलता हूं वह तेला पिता ने सुन 
थे कद्दा है वेंसा ही बी बता हई ॥ 

- ० फसह के पर्व से पहिले जब याशु ने जान 

2 ७, किया कि मेरी वह घी श्रा पहुँची कि जगत 
छोड़कर पिता के पारा जाऊं सो श्रपने क्षोगों से जो जगत 
मथे जैसा प्रेम रखता था अ्रन्त तक श्रेम रखता रहां। 
२ और जब शैतान शमीन के पुत्र यहदा इम्करियोती के 
मन में यह ढाल घुका था कि उसे पकदवाए तो बियारी 
के समय, ३ यीशु मे यह जान का कि पिता ने सब कुछ 
मेगे हाथ में कर दिया और में परनश्थर के पास से आया 
$ और परमेश्दर के पास जाता हुँ, ४ शियारी रो उठ कर 
प्रपने कपड़े उसार दिए शोर अंगाछा लेकर अपनी कमर 
बांधी । ९ तब श्रतन में पानी भर वर चेलों हे पांव धोने 
ओर जिस अंगोड़े से उस की फमर बंगी थी उस से पॉछने 
लगा। ६ तब 2८द शनौन पतरस + पास आाया। इस ने 
उस से कद्ा हे प्रभु क्या सू मेरे पांच बोता है। ७ यीशु ने 
उतर को उत्तर दिया कि जो में कता है तू अब नहीं 
पालना पर इस के पीछे समक्ेगा। ८ पतरस ने उस से 
फड़ा तू भरे पांय झभी ने घोने पाएगा । यह सुतर बरीशु ने 
इस से कहां यदि भें तुझे न गोऊं तो मेरे साथ तेरा ऊुछ 
पाका नहीं। ६ शमीन प्रतरस ने उस से कहा हे भभु तो 


3 यूहत्ता । १३ पर्व । 


मेरे पांव ही नहीं वरन द्ाथ और सिर भी थो दे | १० यीशु 
ने उस से कहा जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और 
कुछ धोने का प्रयोजन नहीं पर वह बिलकुल शुद्ध हैं और 
तुम शुद्ध हो पर सब के सब नहीं। ११ वह तो श्रपने 
पकदयामे वाले को जानता था इसी लिये उस ने कहा तुम 
सब के सब शुद्ध नहीं ॥ 

१२ जब वह उन के पांव धो चुका भौर अपने कपड़े 
पदहिन कर फिर बैठ गया तो उन से कहने जगा क्‍या तुम 
समझे कि में ने तुम्हारे साथ क्या किया । १३ सुम मुझे 
गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो क्योंकि वही 
हं। १४ सो यदि में ने प्रभु और युरु होकर तुम्हारे पांव 
घोष तो तुम्हें भी पक दूसरे के पांव धोना चाहिए। 
१२ क्योंकि मैं ने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा में ने 
तुम्दारे साथ किया है तुम भी किया करो | १६ में तुम से 
सच सच कहता हूँ दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं भौर न 
भेजा हुआ अपने भेजनेवाले से । १७ तुम जो ये बातें जानते 
हो यदि उन पर चलो तो धम्य हो। १८ में तुम सब के 
विषय में नहीं कट्दता । जिन्हें में ने चुन लिया है उन्हें में 
जानता हूँ। पर यह इस लिये है कि पवित्र शास्त्र का यह 
बचन पुरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उस ने मुझ पर 
क्षात उठाई | १६ अ्रव में उस के द्वोने से पहिले तुम्हें जताएु 
देता हूं कि जब दो जाए तो तुम विश्वास करो कि में वह्दी 


१३ पन्‍्ने । धूहतस्नां । १७ 


हूं । २० में तुम से सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए 
को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो मुम्े 
ग्रहण करता है वह मरे भेजनेवाले को ग्रहण करता है ॥ 
२१ ये बातें कह कर यीशु आत्मा में घबराया 

यह गवाही दी कि में तुम से सच सच कहता हूँ कि तुम 
में से एक मुझे पकइवाएगा। २२ चेले यह संदेह करते 
हुए कि वह किस के विषय में कहता है एक दूसरे की ओर 
देखने लगे । २३ उस के चेलों में से एक जिस से यीशु प्रेम 
रबता था यीशु की छाती की ओर भ्ुका हुआ बैठा था। 
२४ सो शमोन पतरस ने उस की शोर सैन करके पूछा कि 
बता तो वह किस के विपय में कहता है। २५ तब उस ने 
उसी तरह य्रीशु की छाती की ओर कुक कर पूछा हे प्रभु 
वह कौन हैं। २६ यीश ने उत्तर दिया जिसे मैं यह रोटी 
का टुकड़ा डुबोकर दूंगा वही हैं। और उस ने टुकड़ा छुबो- 
कर शर्मोन के पुत्र यहूदा हस्करियोती को दिया | २७ और 
देकड़ा लेते ही शैतान उस में समा गया। तब यीशु ने उस से 
फहा जो वू करता है तुरन्त कर । २८ पर बैठनेवालों में से 
किसी ने न जाना कि उस ने यह बात उस से किस लिये कहो 
२६ यहूदा के पास थेली रहती थी इस लिये किसी किसी 
समझा कि यीशु उस से कहता है कि जो कुछ इसमें परे 
लिये चाहिये वह मोल ले या यह कि कक्नाकों को कुछ दे। ३ 
सो बह टुकड़ा लेकर तुरन्त बादर चला गया और रात थी। 
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३१ जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा अब 
मनुष्य के पुत्र की महिमा हुईं और परमेग्वर की महिमा 
उस में हुईें। ३२ ओर परमेश्वर भो अपने में उप्र की 
महिमा करेगा वरन तुरन्त करेगा। ३३ दे बालको में ओर 
थोडी देर तुम्हारे पास हूँं। तुम सुझे देढ़ागे और जैसा में ने 
यहूदियां से कहा कि जहां मे जाता हू पहां तुम नहीं आ 
सकते वैसा दी में श्रत्र तुम से भा कहता हूँ। ३४ में तुम्हें 
एक नई आज्ञा देता है कि एक दूसरे से प्रेम रक्‍खों। 
जैसा में ने तुम से प्रेम ग्क्या है बेसा दी तुम भी एक दूसरे 
से प्रेम रकक्‍्लो । ३५ यदि आपस में प्रेम रक््खोगे तो इसी 
से सब जानेंगे कि धुम मेरे चेले हो ॥ 

३६ शमीन पतरस ने उस से कहा है प्रभु तू कहां जाता 
है। यीश ने उत्तर दिया कि जहां में जाता हूं वहां तू अब 
मेरे पीछे शा नहीं सकता पर इस के बाद मेरे पीछे आएगा। 
३७ पतरम ने उस से कहा है प्रभु अभी भें तेरे पीछे क्‍यों 
नहीं आ सकता में तो तेरे लिये अपना प्राण दूंगा । ३८ 
यीशु ने उत्तर दिया क्या लू मेरे लिये अपना श्राण देगा। में 
तुम से सथ सच कहता हूं कि भुर्ग बांग न देगा जब तक 
तू तीन बार सुर से न सुकरेगा ॥ 

9 तुम्हारा न सन घबराए परमेश्वर पर बिश्वास 
४ रखते हो सुझ पर भी बिश्वास रक्‍सों। 
२ मेरे पिता के घर में बहुत से रद्दने के स्थान हूं यदि न 


१४ पथ्ये । यूदता । ३३ 


होते तो में तुम से कह देता। में तुम्हारे किये जगह तैयार 
करने जाता हूं। ३ यदि में जाकर तुम्हारे लिये जगह तेयार 
करू तो फिर आकर तुम्हं अपने यहां जले जाऊंगा कि जहां 
मैं रह॑ वहां तुम भी रहो । ४ भौर जहां में जाता हूँ तुम 
वहां का मार्ग जानते हो । € तामा मे उस से कहा हे प्रभु 
हम नहीं जानते तू कहां जाता हैँ तो मार्ग केंसे ज्ञाने। 
६ यीशु ने उस से कहा मार्ग भौर सत्य और जीवन में ही 
हूँ बिना मेरे हारा कोई पिता के पास नहीं पहुँचता। 
७ यदि तुम ने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते 
अब से उसे जानते हो और उसे देखा भी । ८ फिलिप्पुस 
ने उस से कहा हे प्रभु पिसा फो हमें दिखा दे यही हमारे 
लिये बहुत हें । & यीशु ने उस से कहा दे फिलिप्पुस मैं 
इतने दिन से तुर्द्दारे साथ हूं और क्या मुझे नहीं जानता । 
जिस ने मुमे देखा उस ने पिता को देखा । तू क्योंकर कहता 
टैँ कि पिता को हमें दिखा | १० क्‍या तू प्रतीति नहीं करता 
कि में पिता में है और पिता मरुरू में है ये बातें जो मैं तुम 
से कद्ता हूँ अपनी ओर से नहीं फहता परन्तु पिता सुरू 
में रहकर अपने काम करता है। ११ मेरी ही प्रतीति करो 
कि में पिता में हूँ और पिता मुझ में है नहीं सो फासों 
ही के कारण मेरी प्रतीति करो। १२ में तुम से सच सच 
कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता हैं ये फास जो 
में करता हू वह भी करेगा बरन हवन से भी बढ़े काम करेगा 


६० यूहता | १४ पब्मे । 


क्योंकि में पिसा के पास जाता हैं। १३ भौर जो कुछ तुम 
मेरे नाम से मांगोगे वही में करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता 
की महिमा हो । १४ यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ 
मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। १५ यदि तुम मुझ से प्रेम 
रखते हो तो मेरी आजश्ञाओं को मानोगे। १६ और में पिता 
से बिनती करूंगा और यह तुम्हें एक और सहायक देगा 
कि वद सदा तुरदारे साथ रद्दे । १७ अथांत सत्य का थास्मा 
जिसे संसार मदण नहीं कर सकता क्‍योंकि वह न उसे 
देखता झोर न उसे जानता दे। तुम उसे जानते हो क्योंकि 
वद्द तुर्दारे साथ रहता हैँ और तुम में होगा। $८ में तुम्हें 
अनाथ न छोड़ूंगा में तुम्हारे पास आता हूं। १६ और 
थोढ़ी देर है कि संसार मुझे फिर न देखेगा पर तुम मुझे 
देखोगे इस किये कि में जीता है तुम भी जीते रहोगे । 
२० ठस दिन तुम जानोगे कि में अपने पिता में हूं ओर 
तुम मुझ में और में तुम में । २५ जिस के पास मेरी आजा 
हैं योर वह उन्हें मानता है वही मुझ से प्रेम रखता है और 
शो मुझ से प्रेम रखता है उस से मेरा पिता प्रेम रक्खेगा 
झौर में उस से प्रेम रक्खूंगा और अपने भाप को उस पर 
प्रराट फरूगा। २२ उस यहूदा मे जो हस्करियोती न था 
उस से कहा हे प्रभु क्‍या हुआ कि तू अपने आप को हम 
पर प्रगट किया चाहता हैं और संसार पर नहीं। २३ यीशु 
मे इस फो उत्तर विया यवि फोई समुझू से प्रेम रकखे तो वह 


१४ फ्थ्वें । यहला । ९१ 


मेरे वचन मानेगा और मेरा पिता उस से प्रेम रकक्‍खेगा 
भौर हम उस के पास आएंगे और उस के साथ बास 
कफरेंगे। २४ जो मुझ से प्रेम नहीं रखता वह मेरे बचन 
नहीं मानता और जो बचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं 
बरन पिता का हैं जिस ने मुझे भेजा ॥ 

२९ ये बाते में ने तुम्हारे साथ रहते हुए तुम से कहीं । 
२६ पर सद्दायक श्रर्थात पवित्र भात्मा जिसे पिला मेरे नाम 
से भेजेगा यह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ में 
में तुम से कट्दा हैँ वह सब तुम्हें स्मरण कराएुगा। २७ मैं 
तुम्दें शान्ति दिए जाता हूँ अपनी शान्ति तुम्हें देता हूं जैसे 
संसार देता है में तुम्हें नहीं देता । तुम्दारा मन न धबरापु 
और न डरे । रप् तुम ने सुना कि मैं ने तुम से कहा कि 
में जाता हू और तुम्हारे पास फिर आता हूँ । यदि तुम 
मुझ से प्रेम रखते तो इस बात से आनन्दित दोते कि मैं 
पिता के पास जाता हूँ क्योंकि पिता मुझ से बड़ा है। 
२६ और मैंने अब इस के होने से पहिले तुम से कद्ट दिया 
४ कि जब वद दो जाए तो तुम प्रतीति करो । ३० मैं झब 
से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा क्‍योंकि इस 
संसार का सरदार आता है भौर सुर में उस का कुछ नहीं। 
३१ पर यह इस किये होता हे कि संसार जाने कि में पिता 
' पे प्रेम रखता हैं श्रोर जिस तरद्द पिता ने मुझे आज्ञा दी 


| 


। | वैसे द्वी करता हूँ। उठो यद्दां से चढ्धें ॥ 


६२ यहा । १५ पन्‍्चें | 


9५ सञ्यी दाखलता में हूँ भर मेरा पिता किसान 
* है।२ जो डाली सुर में है भर नहीं फलती 
उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता 
हैं कि और फले । ३ तुम तो उस बचन के कारण जो में ने 
तुम से कहा हैं शुद्ध हो। ४ तुम मुझ में बने रहो भौर में 
तुम से । जैसे डाज्ी दाखलता में यदि बनी न रहे तो अपने 
श्राप से नहीं फल सकती वैसे ही तुम भी यदि सुरू में बने 
न रहो तो नहीं फल सकते। २ में दाखलता हूं तुम 
डालियां हो । जो मुरू में बना रहता है ओर में उस में 
वह बहुत फलता है क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ 
नहीं कर सकते । ६ यदि कोई सुर में बना न रहे तो वह 
डाली की नाईं फेंक दिया जता भर सूग्व जाता है और 
लोग उन्हें बटोरकर थाग में कांक देते हैं भोर वे जल जाती 
हैं। ७ यदि तुम मुरू में बने रहो भौर मेरी बातें तुम में 
बनी रहें तो जा चाहों मांगों और वह तुम्हारे लिये हो 
जाएगा। ए८ मेरे पिता की महिमा हसी में होती है कि तुम 
बहुत सा फल लाओो तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। £ जैसा 
पिता ने मुझ से प्रेम रक्खा वैसा दी में ने तुम से प्रेम रकता 
मेरे प्रेम में बने रहो। १० यदि तुम मेरी थाजक्षाओं को 
मानांगे तो मेरे प्रेम में बने रहोंगे जैसा कि में ने अपने 
पिता की थ्राज्ञाओं को माना है और उस के प्रेम में बना 
रहता हूं। ११ में ने ये बातें तुम से इस लिये कद्दी हैं कि 
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मेरा आनन्द तुम में रहे ओर तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए । 
१२ मेरी आज्ञा यह है कि जैसा में ने तुम से प्रेस रकखा 
पेसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रक्‍्खा। १३ इस से 
बड़ा प्रम किसी का नहीं कि कोई श्रपने मित्रों के लिये 
अपना प्राण द। १४ जो कुछ में तुम्हें श्राज्ञा देता हूं यदि 
डस करो ता मेरे मित्र हो। १४ अ्रब से में तुम्दें दास न 
कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उस का स्वासी क्‍या 
करता है पर में ने तुम्हें मित्र कहा है क्‍योंकि में ने जो बातें 
अपने पिता से सुनों वे सब तुम्हें बता दीं। १६ तुम ने 
मु नहीं चुना पर में ने तुम्हें चुना ओर तुम्दें ठहराया 

तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुप्र 
मरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो घह तुम्हें दें। १७५ इन 
बातों की भआाज्ञा में तुम्हे इस लिये देता हूं कि तुम एक 
दूसरे से प्रेम रक्खो । १८ यदि संसार तुम से बेर रखता 
हैं ता तुम जानते हो कि उस ने तुम से पहिले मसुरू से 
भी बेर रकखा। १६ यदि तुम संसार के हाते तो संसार 
अपनों से प्रीति रखता पर इस कारण कि तुम संसार के 
नहीं बरन में ने तुम्हें संसार में से चुन लिया है इसी लिये 
संसार तुम से बेर रखता है। २० जो बात में ने तुम से 
कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता वह 
स्मरण करो । यदि उन्हों ने सुझे सताया तो तुम्हें भी सता- 
एंगे यदि उन्हों ने मेरी बात मानी तो तुम्दारी भी मानेंगे । 


६४ यूहक्ञी । १६ पब्थे | 


२१ पर यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ 
करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजनेवाले को नहीं जानते | २२ यदि 
में न आता ओर उन से बातें न करता तो वे पापी न टह- 
रते पर श्रव उन्हें उन के पाप के लिये कोई बहाना नहीं। 
२३ जो मुरू से बेर रखता है वह मेरे पिता से भी ्रैर 
रखता है। २४ यदि में उन में वे काम न करता जो और 
किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते पर अरब तो 
उन्हों मे मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से 
बैर किया। २५ और यह इस लिये हुआ कि वह बचन 
पूरा हो जो उन की व्यवस्था में लिखा है कि उन्हों ने 
मुझ से अकारण बैर किया। २६ पर जब यह सहायक 
आपगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की भोर से भेजंगा 
अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है 
तो वह मेरी गवाही देगा। २७ ओर तुम भी गवाह हो 
क्योंकि तुम भारम्भ से मेरे साथ रहे हो ॥ 
9६, ये बातें में ने तुम से इस लिये कहीं कि 
१, तुम ठोकर न खाझो। २ थे तुम्हें सभा में 
से निकाल देंगे बरन वह समय भाता हे कि जो कोई तुम्हें 
मार डालेगा वह समझभेगा कि में परमेश्वर की सेवा करता 
हूं । ३ ओर यह वे इस किये करेंगे कि उम्हों ने न पिता 
को आना न मुझे । ४ पर मे बासें में ने इस लिये तुम से 
कहीं कि जब उन का समय आप तो तुम्दें स्मरण भा जाए 


१६ पब्वे । यूहस्ना । ६५ 


कि में ने तुम से कह दिया था और में ने भारम्भ में तुम से 
ये बातें इस लिये न कहीं कि में तुम्हारे साथ था। £ अब 
में अपने भेजनेवाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई 
मुझ से नहीं पूछुता कि तू कहां जाता हैं । ६ पर में ने जो ये 
यातें तुम से कही हैं इस लिये तुम्हा!ः मन शोक से भर 
गया । ७ तोभी में तुम से सच कहता हूँ कि मेरा जाना 
तुम्दारे लिये अच्छा दे क्‍योंकि यदि में न जाऊं तो वह सहा- 
यक तुम्हारे पास न श्राएगा पर यदि में जाऊंगा तो उसे 
तुम्हारं पास भेज दंगा। ८ और वह आकर संसार को पाप 
झोर घामिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ६ 
पाप के विषय में इस लिये कि वे मुझे पर बिश्वास नहों 
करते । १० घामिकता के विषय में इस लिये कि में पिता 
के पास जाता हूं श्र तुम मुझे फिर न देखोगे | ११ न्याय 
के विपय में इस लिये कि संसार का सरदार दोषी टहराया 
गया है । १२ मुझे तुम से और भी बहुत सी बातें कहनी हैं 
पर अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते । १३ पर जब वद श्रथांत 
सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्दें सारे सत्य का मार्ग बता- 
एगा क्‍योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा पर जो कुछ सुनेगा 
वही कहेगा श्रौर आनेवाली बातें तुम्हें बताएगा । १४७ वह 
मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर 
तुम्हें बताएगा । १५ जो कुछ पिता का हैं वह सब मेरा है 
इस लिये -में ने कद्दा कि वह मेरो बातों में से ल्लेकर तुम्हे 


६६ यूहन्ना । १६ पन्‍्में | 


बताएगा । १६ थोड़ी देर में तुम मुके न देखोगे और फिर 
थोड़ी देर में मुझे देखोगे । १७ तव उस के कितने चेलों ने 
आपस में कहा यह क्‍या है जो वह हम से कहता है कि 
थोडी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे 
देखोगे और यह इस लिये कि मैं पिता के पास जाता हूं। 
१८ सो उन्हों ने कह्दा यह थोद्दी देर जो वह कहता है क्‍या 
बात है हम नहीं जानते कि क्या कहता हे । १६ यीश ने 
यह जानकर कि वे मुझ से पूछना चाहते हैं उन से कहा 
क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछ पाल 
करते हो कि थोड़ी देर में सुम मुझे न देखोगे और फिर 
थोड़ी देर में मुझे देखोंगे । २० में तुम से सच सच कहता 
हैं कि तुम रोओगे और बिलाप करोगे पर संसार आनन्द 
करेगा । तुम्हें शोक होगा पर तुम्हारा शोक आनन्द बन 
जाएगा । २१ जब खत्री जनने लगती है तो उस को शोक 
होता है क्योंकि उस फी दुग्मय की घड़ी आरा पहुँची पर जब 
वह बालक जन चुकी तो इस आनन्द से कि जगत में पक 
मनुष्य उत्पन्न हुआ उस संकट का फिर स्मरण नहीं करनी । 
२२ और तुम्हें भी अरब तो शोक है पर में तुम से फिर 
मिलूंगः और तुम्हारे मन में आनन्द होगा और नुस्द्वारा 
आनन्द कोई तुम से छीन न लेगा । २३ उस दिन तुम मुझ 
से कुछ न पूछागे । मैं तुम से सच सच कहता हूं यदि पिता 
से कुछ मांगांगे तो वद्द मेरे नाम से तुम्दें देंगे । २४ अर 


१६ पंच्यें । यूहज्ञा । दै७ 


तक तुम ने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा । मांगों तो पाओोगे 
कि तुम्हात आनन्द प्रा हो जाए ॥ 

२६ में ने ये बातें तुम से टश्शान्तों में कही हैं पर वह 
समय आता हैँ कि में तुम से दृष्टन्तों में और नहीं कहूंगा 
पर स्वालकर नुम्हं पिता के विषय में बताऊंगा । २६ उस 
दिन तुम मरे नाम से सांगागे और में तुम से यह नहीं 
# ता कि से लुम्हारं लिये पिला से बिनतां करूंगा। 
०9 क्योंदि: पिला तो आप हां तुम से पर।ति रता हैं इस 
व्य कि तु ने सुक से प्रीति रक्‍्वी हैं ऑर यह भी 
बात की ढ कि में पिता की श्रोर से निकन आया। 
सख से वित्र से निकलकर जगत से आया हूं फिर जगत 
 दीइकफर पिता के पास जाता है । २६ उस के चेज़ों 
भे कहा देव अब्र तो तू खोलकर कंदता है और कोई 
शन्‍्त नहीं कहता । ३० अब दस जान गए फ़ि तू सब 
४छु आनता हैं आर तुमे प्रधाजन नद्ीीं कि कोई तुरू से 
के इस से हम प्रतीति करते ह हि तू परमेश्वर से निकला 
“। ३१ यह सुन याशु ने उन से कहा क्‍या तुम अब 
-ताति करते हो । ३२ देखो वह धघड्दी आती है बरन आा 
पर्ची कि नुम सब तित्तर बित्त होकर अपना अपना 
भार्ग लोगे और मुझे अक्रेला छोड़ दोगे तौभी मैं अकेला 
नहीं क्‍योंकि पिता मेरे साथ है। ३३ में ने ये बातें तुम 
से इस लिये कदी दें कि तुम्दें मुझ में शान्ति मिल्ते। 


ईद यूहत्रों । 5७ पवन्‍्चे। 
संसार में तुम्हें केश होता है पर ढादस बांधों में ने संसार 


जीता है ॥ 

9७ यीशु ने ये बातें कहीं और श्रपनी आर 

«, भ्राकाश की ओर उठाकर कहा हे पिता वह 

घड़ी आ पहुँची अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी 
तेरी महिमा करे। २ क्योंकि तू ने उस को सब प्राणियों 
पर अधिकार दिया कि जिन्हें तू ने उस को दिया हैं उन 
सब को वह अ्रनन्त जीवन वे। ३ और अनन्त जीवन यद 
है कि वे तुक भह्लेत सब्चे परमेश्वर को और यीशु मसीद 
को जिसे तू ने भेजा है जानें। ७ जो काम तू ने मुझे 
करने को दिया था उसे पूरा करके में ने प्थिवी पर तेरी 
महिमा की है। ४ और अब है पिता सू अपने साथ मेरी 
महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहिले 
मेरी तेरे साथ थी। ६ में ने तेरा नाम उन मनुष्यों पर 
प्रगट किया जिन्हें तू ने जगत में से मुके दिया। वे तेर 
थे और तू ने उन्हें मुझे दिया और उन्हों ने तेरे बचन 
को मान लिया है। ७ अब वे जान गए है किजो कुत 
तू ने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है। ८ क्योंकि जो 
बातें तू ने मुझे पहुँचा दीं में ने उन्हें उन को पहुँचा 
दिया और उन्हों ने उन को ग्रहण किया और सच सच 
जान लिया है कि में तेरी भोर से निकला हूँ और प्रतीति 
कर ली कि नू ही मे मुझे भेजा | & में उन के लिये बिनती 


१७ पर्थ । यूहस्ा । ६ है 


करना हूं संसार के लिये बिनती नहीं करता हूं पर उन्हीं के 
लिये जिन्हें तू ने मुझे दिया है क्योंकि वे तेरे हैं । १० 
और जा कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह 
मेरा हैं श्रोर हन से मेरी महिसा प्रगट है। ११ में आगे 
को जगत में न रहूंगा पर ये जगत में रहेंगे और में 
तेरे पास जाता हूँ । हे पविश्न पिता अपने उस नाम 
से जो तू ने मुझे दिया है उन की रक्षा कर कि वे हमारी 
नाई एक हों। १२ जब में उन के साथ था तो में ने तेरे 
उस नाम से जो त्‌ ने मुझे दिया है उन की रक्षा की में 
ने उन की चौकसी की और बिनाश के पुत्र को छोड़ उन 
में से कोई नाश न हुआ इस लिये कि पवित्न शास्त्र की 
यात पूरी हो। १३ पर अ्रब में तेरे पास आता हू और 
थे बातें जगत मे कहता हूं कि वे मेरा आनन्द अपने में पूरा 
पाएं। १४ में ने तेरा बचन उन्हें पहुँचा दिया है और 
संसार ने उन से बैर किया क्‍्योंफि जेसा में संसार का 
नहीं वैसे ही थे संसार के नहीं। १४ में यह बिनती नहीं 
करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले पर यह कि तू उन्हें 
उस बुष्ट से बचाए रख। १६ जसे में संसार का नहीं वैसे 
ही वे भी संसार के नहीं। १७ सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र 
कर। १८ तेरा बचन सत्य है। जैसे तू ने जगत में मु 
भेजा वैसे ही मैं ने भी उन्हें जगत में भेजा। १६ और 
उन के लिये में अपने आप को पत्रित्र करता हूं कि वे 


७० यूहत्रा । १८ पब्बें। 


भी सत्य के द्वारा पविन्न किए जाएं। २० में केवल इन्हीं 
के लिये बिनती नहीं करता पर उन के लिये भी जो इन 
के बचन के द्वारा मुझ पर बिश्वास करेंगे कि वे सब 
एक हों। २१ जैसा तू हे पिता मुझ में हे और में तु 
में हं बसे ही वे भी हम में हों इस लिये कि जगत प्रतीति 
करे कि तू ही ने मुझे भेजा। २२ और वह महिमा जो तू 
ने मुझे दी में ने उन्हें दी है कि वे वैसे ह्टी एक हों जैसे 
किहम एक हैं। २३ में उन में और तू सुर में कि वे 
सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तू दी ने 
मु्े भेजा और जेसा तू ने मुझ से प्रेम रक्‍्खा वैसा ही 
उन से प्रेम रक्खा । २४ दे पिता में चाद्दता हूँ कि जिन्हें 
तू ने मुझे दिया हैं जहां में हूं वहां वे भी मेरे साथ हों कि 
वे मेरी उस महिमा का देखें जो तू ने मुझे दी है क्‍योंकि 
तू ने जगत की उत्पत्ति से पढहिले मुझ से प्रेम रक्खा। 
२९ है थधामिक पिता संसार ने तुझे नहों जाना पर में मे 
तुमे जाना ओर इन्हों ने भी जाना कि तू ही में मुझे भेजा । 
२६ आर म॑ ने तेरा नाम उन को बताया और बताता रहूंगा 
कि जो प्रेम तुक को सुर से था वह उन में रहे ओर में 
उन मे रहूं ॥ 

३८ यीशु ये बातें कड कर श्रपने चेलों के साथ 

32“, किद्नोन के नाले के पार गया वहां पक 
बारी थी जिस में वह और उस के चेल्ले गए। २ उस का 


१८ पब्बे । यूहत्ना । ७ 


पकदवानेवाका यहूदवां भी वह जगह जानता था क्योंकि 
यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। ३ तब 
यहूदा पललटम को और महायाजकों ओर फरीसियों की ओर 
से प्यादीं की क्षेकर दीपकफों और मशालक्नों और हथियारों 
को लिये हुए वहां आया। ४ सो यीशु उन सब बातों 
को जो उस पर आनेवाली थीं जानकर निकला भर उन से 
कहने लगा किसे दढ्वढ़ते हो । २ उन्हों ने डस को उत्तर दिया 
योश नासरी को । यीशु ने उन से कहा में ही है। और 
उस का पकढ़वानेवाला यहूदा भी उन के साथ खब्ा था| 
६ उस के यद्द कहते ही कि में हूं वे पीछे हटकर भूमि 
पर गिर पढ़े । ७ तब उस ने फिर उन से पूछा तुम किस 
को हूँढ़ते हो । ८ वे बोले यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर 
दिया में तो तुम से कद्द चुका कि मं दी हू सो यदि सुमे 
दूँढते दो तो इन्हें जाने दो। ६ यह इस लिये हुआ कि 
वह बचन पूरा द्वो जा उस ने कहा था कि जिन्हें तु ने मुझे 
दिया उन में से में ने एक को भी न खोया । १० शमौन 
पतरस ने तलवार जो उस के पास थी खींची और मध्दा- 
याजक के दास पर चत्नलाकर उस का दृहिना कान उड़ा 
दिया उस दास का नाम मलखुस था। ११ तब यीशु ने 
पतरस से कद्दा अपनी तलवार काटठो में रख । जो कटोरा 
पिता ने मुझे दिया है क्या मे उसे न पिऊं 0७ 
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१२ सब सिपाहियें और उन के सूबेदार और यहूदियों 
के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया १३ और पढ़िले 
उसे दश्चा के पास ले गए क्योंकि वह उस बरस के महाया- 
जक काइफा का ससुर था। १४ यह वही काइफा था जिस 
ने यहुदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिये 
एक पुरुष का मरना अच्छा है ॥ 

१4९ शमौन पतरस और एक झौर चेला भी यीशु के 
पीछे हो लिए । यह चेला महायाजक का जान पहचान था 
झौर यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। १६ 
परन्तु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा सो वह दूसरा चेल्ना 
जो मद्दायाजक का जान पद्दचान था बाहर निकला और द्वार- 
पालिन से कहकर पतरस को भीतर के झराया । १७ उस 
दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा क्‍या त्‌ भी इस 
मनुष्य के चेलों में से है | उस ने कह्दा में नहीं है। १८ 
दास और प्यादे जाड़े के कारण कोएले धधकाकर खड़े ताप 
रहे थे और पतरस भी उन के साथ खड़ा ताप रहा था ॥ 

१६ तब महायाजक ने यीशु से उस के चेलों के विषय 
ओर उस के उपदेश के विषय पूछा । २० यीशु ने उस को 
उत्तर दिया कि में ने जगत से खोलकर बातें को में ने 
सभाश्रों और मन्दिर में जहां सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते 
हैं सदा उपदेश किया भौर गुप्त में कुछ नहीं कद्दा | २१ तू 
मुझ से क्यों पूछता है सुननेवात्नों से पूछ कि में ने उन से 


९८ परे । यूहलां । ७३ 


क्या कहा | देख वे जानते है के में ने क्या क्‍या कहा। 
२२ जब उस ने यह कहा तो प्यादों में से एक ने ज्ञो पास 
खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा क्‍या तू महायाजक 
को यो उत्तर देता हैं। २३ यीशु ने उसे उत्तर दिया यदि 
मे ने बुरा कहा तो उस बुरा पर गवाही दे पर यदि भला 
कहा तो मुझे क्‍यों मारता है। २७४ हन्ना ने उसे बंधे हुए 
काइफा महायाजक के पास भेज दिया ॥ 

२६ शरमीन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा था। तब 
उन्हों ने उस से कहा क्या तू भी उस के चेलों में से है । 
२६ उस ने मुकर के कहा में नहीं हूं। महायाजक के दासों 
में से एक जो उस के कुटुम्बर में से था जिस का कान पत 
रस ने काट ढाला था बोला क्‍या में ने तुके उस के साथ 
बारी में न देखा था। २७ पतरस फिर मुकर गया और 
तुरन्त सुर्ग ने बांग दी ॥ 

र८ और थे यीश को काइफा के पास से किले को 
ले गए और भोर का समय था पर वे आप किले के भीतर 
न गए कि अ्रशद्ध न हों पर फसह खा सकें। २६ सो पील्ता- 
तुस उन के पास बाहर निकल आया ओऔर कहा तुम इस 
मनुप्य पर किस बात की नाल्िश करते हो । ३० उन्हों ने 
उस को उत्तर दिया हि यदि वह कुकर्मी न होता तो हम 
उसे तेरे हाथ न सोंपते । ३१ पीलातुस ने उन से कहा तुम 
ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उस का नया 
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करो। यहूदियों ने उस से कहा हमें अ्रधिकार नहीं कि 
किसी का प्राण लें। ३२ यह इस लिये हुआ कि यीश की 
वह बात पूरी हो जो उस ने यह पता देते हुए कहां थी 
कि उस्र का मरना केसा होगा ॥ 

३३ तब पीलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु 
को बुलाकर उस से पूछा क्या तू यहूदियों का राजा हैं। 
३४ यीशु ने उत्तर दिया क्या तू यह बात अश्रपनी ओर से 
फहता दे या ओरों ने मेरे विषय में तुझ से कही। 
३५ पीलातुस ने उत्तर दिया कया मं यहूदी हूँ। तेरी ही 
जाति और महायाजकों ने तुमे मेरे हाथ सॉपा नू ने क्या 
क्या। ६६ यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत 
का नहीं यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक 
लड़ते कि मे यहूदियों के हाथ सॉपा न जाता। पर अब 
मेरा राज्य यहां का नहीं। ३७ पीलातुस ने उस से कहा 
तो क्‍या तू राजा है । यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता हैं 
क्योंकि में राजा हूँ में ने इस लिये जन्म लिया और इस 
लिये जगत में आ्राया हू कि सत्य पर साक्ती दृ' जो कोई 
सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता हैं। ३८ पीलातुस ने 
डस से कहा संत्य कया है ॥ 

और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल 
गया और उन से कहा में तो उस में कुछ दोष नहीं पाता । 
३६ पर तुम्हारी यद्द रीति है कि में फसहद में तुम्द्वारे लिये 
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एक जन को छोड़ दूँ सो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे 
लिये यहूदियों के राजा को छोड़ दू'। ४० तत्र उन्हों ने 
फिर चिल्लाकर कहा इसे नहीं पर बरअब्या का और ब्र 
अब्बा डाकू था ॥ 

3९. इस पर पीलातुस ने यीशु को लेकर कोडे 

२ ५ लगवाण। २ और सिपाहियों ने कांटों का 
मुकुट गंंधकर उस के सिर पर रक्‍खा और उसे बैजनी वख्र 
पहिनाया । ३ और उस के पास आ आकर कहने लगे हे 
यहूदियों के राजा प्रणाम और उसे थप्पड़ भी मारे। ४ तव 
पीलातुरा ने फिर बाहर निकलकर लोगों से करा देखो में 
उसे तुम्हारं पास फिर बाहर लाता हूँ इस लिये फि तुम 
जाना कि में उस भे कुठ दोष नहीं पाता। € सो यीशु 
घंटों का मुकुट ओर बैजनी बख््र पहिने हुए बाहर निऊता 
ओर पालातुस ने उन से कहा देखो यह मनुष्य । ६ जब 
महायाजफों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्बाकर कहा जि 
क्रस पर चढ़ा क्रस पर । पीतातुस ने उन से कहा तुम ही 
उसे लेकर क्रप पर चढ़ाओो क्योंकि में उस में दोष नहीं 
पाता। ७ यहूदियों ने उस को उत्तर दिया कि इमारी भी 
व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने 
के योग्य है क्योंकि उस ने अपने आप को परमेश्वर का 
पुत्र बनाया । ८ जब पीलानुस ने यह बात सुनी तो और 
भी इर गषा। & झौर फिर किले के भीतर गग्रा और योशु 
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से कहा तू कहां का है पर यीशु ने उसे ऊुछ उत्तर न दिया। 
१० पीज्ञातुस ने उस से कहा सुर से क्‍यों नहीं बोलता 
क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ दने का सुझे अधिकार 
है और तुके क्रम पर चढ़ाने का भी सुझे अ्रधिकार है । 
११ यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से न दिया 
जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता इस लिये 
जिस ने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उस का पाप अधिक 
है। १२ इस से पीलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा पर 
यहूदियों ने चिल्ला चिन्नाकर कहा यदि तू इस को छोड़ 
दे तो तेरी भक्ति केसर की ओर नहीं जो कोई अपने आप 
को राजा बनाता हैं वह केंसर का सामना करता है । १३ ये 
बातें सुनकर पीलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह 
जो चबूतरा ओर इब्रानी में गब्बता कहलाता हैं न्याय- 
आसन पर बैठा । १४ यह फसदह की तयारी का दिन भ्रोर छुटे 
घंरे के लगभग था। तब उस ने यहूदियों से कहा देग्वो यही 
है तुम्हारा राजा । १६ पर वे चिलन्नाए कि उस का काम तमाम 
कर उसे क्रम पर चढ़ा। पीलातुस ने उन से कहा क्‍या मैं 
तुम्दारे राजा को क्रस पर चढ़ाऊं । महायाजफों ने उत्तर दिया 
कि केंसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं । १६ तब उस ने 
उसे उन के हाथ सॉप दिया कि क्रस पर चढ़ाया जाए ॥ 
१७ तब वे यीशु को ले गए। भर वह अपना क्रस 
उठाए हुए उस जगद्द तक बाहर गया जो खोपड़ो की जगह्ठ 
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कहलाती है और दत्नानी में गुलगुता। १८ बडा उन्हों ने 
डसे और उस के साथ और दो मनुष्यों को क्रम पर 
बढाया एक को इधर और एक उधर और बीच में यीशु 
को । १६ और पीलातुस ने दोउ पत्र लिग्बकर क्रम पर लगा 
दिया ओर उस में यद्द लिखा हुआ था यीशु नासरी यह 
दिया का राजा । २० यह दोष पत्र बहुत यहाव्यों ने पढ़ा 
क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रम पर चढ़ाया गया नगर 
के पास था और पत्र इश्ाना ओर लतीनो और यूनानी 
में लिग्या हुआ था। २१ तब यहूदियों के महायाजकों ने 
पीलातुस से क दियां का राजा मत लिख पर यह 
फह्ि उस ने कहा में यहूदिया का राजा हूँ। २२ पीलातुस 
ने उत्तर दिया कि में ने जो लिख दिया सो लिग्व दिया ॥ 

२३ जर सियराही यीशु को क्रस पर चढ़ा लुके तो 
उस के कपडे लेकर चार भाग किये हर सिपाही के लिये 
एक भाग और कुरता भी लिया पर कुरता ब्रिन सीअ्रन 
ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। २४ इस लिये उन्हों ने 
आपस में कहा हम इस को न फाडे पर उस पर चिट्ठी 
डाले कि वह हिप्र का होगा। यह इस लिये हुआ कि 
पवित्र शाख्र की ल्‍त पूरी हो कि उन्हा ने मेरे कपदे आपस 
मे बांट लिये श्रीर मेरे बस्र पर चिट्ठी ड,ली । २६ सो सिपा- 
हियों ने यही किया। पर यीशु के क्रम के पास उस की 
माता और उस की माता की बहिन मरयम क्लापास का 
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पत्नी ओर मरयम मगदलोनी खड़ी थी। २६ यीशु ने अपनी 
माता और उस चेले को जिस से वह प्रेम रखता था पास 
खट्टे देख कर अपनी माता से कहा हे नारी देख यह तेरा 
पुत्र है। २७ तब उस चेले से कहा यह तेरी माता है और 
डसी समय से वह चला उसे अपने धर ले गया ॥ 

र८ इस के पीछे यीशु ने यह जानकर कि अब सब 
कुछ हो चुका इस लिये कि पवित्र शाख्र की बात पूरी हो 
कहा में पियासा हूं। २६ वहां एक लिरके से भरा हुथा 
बरतने घरा था सा उन्हों ने सिरके में भिगोए हुए दस्पंन 
का जूफे पर रखऋर उस के मंह से लगाया। ३० जब यीशु 
ने वद सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर कुका- 
यर प्राण त्याग दिया ॥ 

३१ इस दिये कि वह तयारों का दिन था यहूदियों 
ने पीलातुस से बत्रिनती की कि उन की टांगें तोड़ दी जाएँ 
और वे उतारे जाएं फ्ि विश्राम के दिन को क्रसों पर न 
रहें क्योंकि वह विधास का दिन बड़ा दिन था।३२सो 
सिपाहियों ने ग्राकर पढिखे की टांगें तोड़ी तब दूसरे की 
सो जा उस के साथ क्रपां पर बढ़ाय गए थे। ३३ पर जब 
यीशु के पास आदर देखा कि बह मर चुका हैं तो उस की 
डागें न तोड़ीं। ३४ पर सिपाहियों में से एक ने बरछे से 
उस का पंजर वेंचा और तुरन्त लोह और पानी निकला। 
३९४ जिस ने यह देखा उसी ने गवादी दी हूँ भांर उस की 


२० पतन । यूहज्ञा । ७ है 


गवाटी सच्ची हैं और वह जानता है कि सच कहता है कि 
तुम मा बिश्वास करा। ३६ ये बाते इस लिये हुईं कि 
पवित्र शाख की यह बात पूरी हं। कि उस फी कोई हड्डी तोड़ी 
न जाएगी । ३७ फिर एफ जगढ ऑर यह लिखा है कि जिसे 
उन्हों ने बेधा उस पर दृष्टि करेगे ॥ 

८ इन बातों के पीछे अरमतियाह के यूसुफ ने जो 
यीशु का चेला था पर यहदियों के डर से इस बात को 
डलिपाये रखता था पीलातुस से बिनती की कि से यीशु 
की त्वाथ को ले जाऊं भार पीलातुस ने उस की सुनी और 
बह आकर उस की लोथ ले गया । ३६ निकुदेमुस भी जो 
पहिले यीशु के पास रात को गया था पचास सेर के अटकत्न 
मिला हुआ गन्धरस और एलवा लेके श्राया। ४० तब 
उनन्‍्हों ने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियां के गाड़ने 
की रीति के अनुसार उसे सुगन्ध द्वब्य के साथ कफन में 
लपेटा । ४७१ उस जगह पर जहां यीशु ऋ्रस पर चढाया गया 
था एक बारी थी ओर उस बारी में एक नई कबर थी जिस 
में कभी कोई न रक्‍खा गया था। ४२ सो यहूदियों की 
तयारी के दिन के कारण उन्हों ने यीशु को वहां रक्वा 
क्योंकि वह कबर निकट थी ॥ 

८. भव्वारे के पहिले दिन मरयम मगदलीनी 
क्‌ भोर को अंधेरा रहते ही कबर पर आईं 
और पत्थर को कबर से इटा छुआ देखा। २ तब वह दोड़ी 


८० थूहन्ना । ३० पन्वे | 


ओर शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिस से 
यीशु प्रेम रखता था आकर कहा वे प्रभु को कबर में से 
निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानतीं कि उसे कहां रख 
दिया है। ३ तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर 
कबर की ओर चले । ४ और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे 
कि दूसरा चेला पतरस से श्रागे बढ़कर कबत्रर पर पहिले 
पहुंचा । & और मुककर कपड़े पड़े देखे तौभी वह भीतर 
न गया। ६ तब शमौन पतरस उस के पीछे पीछे पहुंचा 
ओर कबर के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। ७ और वह 
अंगोछ्ठा जो उस के सिर से बन्धा हुआ था कपड़ों के साथ 
पड़ा हुआ नहीं पर अलग एक जगह लपेट हुआ देखा । 
८ तब दूसरा चेला भी जो कबर पर पहिले पहुंचा था भीतर 
गया भ्रौर देख कर बिश्वास किया। # बे तो अब तक 
पवित्र शाख की वह बात न समझते थे कि उसे भरे हुश्रों 
में से जी उठना होगा। १० सो ये चेले अपने घर लौट 
गए ॥ 

११ पर मरयम रोती हुई कबर के पास बाहर खड़ी 
रही और रोते रोते कबर की ओर कुककर, १२ दो स्वर्ग 
दृतां को उजले कपड़े पहिने हुए एक को सिरहाने और 
दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। 
१३ उन्हों ने उस से कहा है नारी तू क्यों रोती है। उस 
ने उन से कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और नहीं 
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जानती कि उसे कहां रक्‍खा है। १४ यह कद कर वह पीछे 
फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि यह 
यीशु है। १५ यीश ने उस से कहा द्वे नारी तू क्‍यों रोती 
है किस को ढुंढती है। उस ने मालो समझ कर उस से 
कहा दे महाराज यदि तू ने उसे उठा लिया है तो सुम 
से कह कि उसे कहां रक्वा है और में उसे ले जाऊंगी। 
१६ यीशु ने उस से कहा मरयम। उस ने पीछे फिर कर 
उस से हथानी में कहा रब्बूनी श्रर्थाव हे गुरु। १७ यीश 
ने उस से कहा मुझे मत छू क्योंकि में अब तक पिता के 
पास ऊपर नहीं गया पर मरे भाहयों के पास जाकर उन से 
कह दे कि में अश्रपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने 
परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। 
१८ मरयम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मे ने 
प्रभु को देखा ओर उस ने मुझ से ये बातें कही ॥ 

१६ उसी दिन जो अठवारे का पहिला दिन था सांक 
होते हुए जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर 
के मारे बन्द थे यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उन 
से कह्दा तुम्हें शान्ति मिले । २० और यद कहकर उस ने 
अपना हाथ और अपना पंजर उन को दिखाए। तब चेले 
प्रभु को देखकर आनन्दित हुए। यीश ने फिर उन से 
का तुम्हें शान्ति मिले। २१ जैसे पिता ने मुझे भेजा है 
वेसे द्वी में भो तुम्द भेजता हूँ। २२ यह कहकर उस ने 


प्र यूहत्ता । ३२० पतवे। 


उन पर फंक़ा और उन से कई! पत्रित्र आत्मा लो । २३ जिन 
के पाप तुम क्षमा करो वे उन के लिये क्षमा किए गए हैं 
जिन के तुम रक्‍्खो वे रक्खे हुए हैं ॥ 

२४ पर बारहों में से एक जन प्रर्थात्‌ तोमा जो दिद 
मुस कहलाता है जब यीश आया तो उन के साथ न था। 
२५ सो और चेले उस से कदने लगे हम ने प्रभु को देखा 
है। उस ने उन से कहा जब तक में उस के हाथों में कीलों 
के छेव न देख लू' और कीलों के छेदों में श्रपनी उंगली 
न डाल लु' और उस के पंजर में अ्रपना हाथ न डाल लू 
सो में प्रतीति न करूंगा ॥ 

२६ शआ्राठ दिन के पीछे उस के चेले फिर घर के भीतर 

ओर तोमा उन के साथ था और द्वार बन्द थे तो यीश 
आ्रायाः और उस ने बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शान्ति 
भिले । २७ तब उस ने तोमा से कहा अपनी उंगत्वी यहाँ 
लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर 
में डाल और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो । २८ यह 
सुन तोमा ने उत्तर दिया हे भरे प्रभु हे भेरे परमेश्वर । 
२६ यीशु ने उस से कहा तू ने तो मुझे देग्वकर विश्वास 
किया है धन्य वे हैं जिन्‍्हों ने बिना देखे विश्वास किया ॥ 

३० यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने 
दिवाए जो इस पुम्तक में लिखे नहीं गये । ३१ पर ये इस 
लिये लिखे गएु हैँ कि तुम बिश्वास करो कि यंशु ही पर- 
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मेश्वर का पुत्र मसीह हैं और बिश्वास करके उस के नाम 
से जीवन पाओआ । 

०.» इन बातों के पीछे यीशु ने अपने आप को 

५ फिर चला का तिबिरिषास की भील के 
किनारे दिखाया आर इस रीति से दिखाया। २ शर्मान 
पतरस और तोमा जो दिदमुस कहलाता है और गलील 
के काना नगर का नतनएल और जबदी के पुत्र और उस के 
चेलों में से दो और जन इकटे थे। ३ शर्मोन पतरस ने 
उन से कहा में मछली पकड़ने को जाता हूं। उन्हों ने 
उस से कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं सो व निकल कर 
नाव पर चढ़े पर उस रात कुछ नहीं पकड़ा । ४ भोर होते 
ही यीशु किनारे पर खड्ठा हुआ तौभी चेल्ों ने न पहचाना 
कि यह यीशु है। & तब यीशु ने उन से कहा है बालकों 
क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है उन्हों ने उत्तर दिया कि 
नहीं । ६ उस ने उन से कहा नाव की दहिनी श्रोर जाल 
डालो तो पाथोगे सो उन्हों ने डाला शऔऔर अब मछुलियों 
को बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। ७ इस त्रिये 
डस चेले ने जिस से यीशु प्रेम रबता था पतरस से कहा 
यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुन कर कि प्रभु 
४ कमर भें अ्रंगरग्वा कस लिया क्योंकि 5ह नंगा था और 
भील में कूद पढ़ा। ८ पर और चेले डोंगी पर मछलियों 
+ भरा हुआ जाल खींचते हुएु आप क्योंकि वे किनारे से 


८६४ यूहतां । २१ पब्ने। 


दूर नहीं कोई दो सो हाथ पर थे । ६ जब किनारे पर उतरे 
तो उन्हों ने ८लोपले की श्राग और उस पर मछुली रक्‍्खी 
हुई और रोटी देखी । १० यीशु ने उन से कहा जो मछु- 
लियां तुम ने अभी पकड़ी हैं उन में से कुछ लाओो। 
१ शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़ कर एक सौ तिर्पन 
बढ़ी मछुलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और 
इतनी मछुलियां होने से भो जाल न फटा । १२ यीशु ने 
उन से कहा कि आओ भोजन करो और चंलों में से किसी 
को हियाव न हुआ कि उस से पूछे कि तू कौन है क्योंकि 
वे जानते थे कि प्रभु ही हैं। १३ यीशु आया और रोटी 
लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। १४ यह तीसरी 
यार है कि यीशु मरे हुओों में से जी उठने के पीछे चलों 
को दिखाई दिया ॥ 

१५ भोजन करने के पीछे यीशु ने शमौन पतरस से 
कहा है शमोन यूहज्ञा के पुत्र क्या तू मुझ से इन से बढ़- 
कर प्रेम रखता है। उस ने उस से कहा हां प्रभु तू जानता 
है कि में तुक से प्रीति रखता हूं। १६ उस ने उस से कहा 
मेरे मेमनों को चरा | उस ने फिर दूसरी बार उस से कहा। 
दे शमोन यूहल्ञा के पुत्र क्या तू सुर से प्रेम रखता है। 
उस ने उस से कहा हां प्रभु तू जानता हैं कि में तुक से 
प्रीति रखता हूं। उस ने उस से कहा मेरी भेढ़ों की रख- 
वाली कर । १७ उस ने तीसरी बार उस से कहा हे शमौन 
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यूहन्ना के पुत्र क्या तृ मुझ से प्रीति रखता है। पतरस 
उदास हुआ कि उस ने डस से तीसरी बार कहा क्या वृ 
मुझ से प्रीति रखता है और उस से कहा दे प्रभु तू तो 
सब कुछ जानता हे तू जानता दै कि में तुक से प्रीति रखता 
हूँ। यीशु ने उस से कहा मेरी भेड़ों को चरा। $८ में 
तुक से सच सच कहता हूं जब तू जवान था तो अपनी 
कमर बांध कर जहां चाहता था वहां फिता था पर जब 
तू बूढा होगा तो अपने हाथ लग्बे करेगा और दूसरा तेरी 
कमर बांध कर जहां तू न चाहदेगा वहां तुझे ले जाएगा। 
१६ उस ने इन बातों से पता दिया कि पतरस केसी रूत्यु 
से परमेश्वर की महिमा करेगा और यह कह कर उस से 
कहा मेरे पीछे हो ले। २० पतरस ने फिरकर उस चेले 
को पीछे से आते देखा जिस से यीश प्रेम रखता था और 
जिस ने बियारी के समय उस फी छाती की और कुक कर 
पूछा था है प्रभु तेरा पकड़वाने वाला कौन है। २१ उसे 
देख कर पररस ने यीश से कहा दे प्रभु इस का क्या दाल 
होगा । २२ यीशु ने उस से कह्दा यवि में चाह कि वह 
मेरे थाने तक ठहरा रहे तो तुके क्या। २३ तू मेरे पीछे 
हो ले। इस लिये भाइयों में यह बात फैल गई कि वह 
चेला न मरेगा तोौभी यीशु ने उस से यहद्द नहीं कहद्दा कि 
यह न मरेगा पर यह कि यदि में चाह कि यद्द मेरे भाने 
तक ठहरा रहे तो तुझे क्‍या ॥ 


६६ यूहस्रा २१ पत्वे। 


२४ यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता 
है ओर जिस ने इन बातों को लिखा और हम जानते हैं 
कि उस की गवाही सच्ची है ॥ 

२५ और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। 
यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो में समझता हूं कि 
पुस्तक जो लिखी जातीं जगत में भी न समातीं ॥ 
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